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उंचेतास्वर जेन धर्मावलूस्त्रियों में तेरापन्यो सम्प्रदाय वालों के लिये 
इस पुस्तक का परिचय प्रदान अनावश्यक है | 

प्रातः स्मरणीय श्री मदाचाय्य स्वामी मिश्षजी महाराज एक क्षण 
जन्मा मद्दापुरुष थे । घृरातन शिथिछाचार्गें को दूर करके सनातन 
सत्य प्रकाश के लिये उन्होंने ज्ञो सकुल्प किया उसको कितनी बाघा 
पचिपत्तियां सहते छुएए भी पूर्ण ककिया स्तो इस पुरुतक में चण्न्न किया 
गया है | 

यह पुस्तक मद्दापुरुष का अलौकिक जीचन चृत्तान्त तो है ही; 
साथ साथ उनके सम सामयिक धर्ममतों का पता भी इस से सल 
सकता हैं। इस के कर्ता श्रीमद्‌ जीतमलली खामी हैं। को आचाय्ये 
शी के चतुर्थ पट घर हुए । 

भाषा मारवाड़ी है | चत्त मान काल के ढंग से यह नहीं लिखा गया 
है। पर हमारी सममू में यहों इसका चविशेषत्व है। ऐतिद्यालिक 
चा साधा तत्वविद्‌ पण्डितों के लिये इस पुस्धक का समादार इसी 
इछये होना चाहिये । क्योंकि कोई घर्म मत के प्रचारक मद्दात्मा कौ 
जीवनी, उनको जीवनकाछिक घटनावलछी तथा उसकी उपदेशाचली 
यथा सश्यक उसी समय की भाषण में होने से उसका यथाथे खरूप 
छीक २ मालूम दो सकता है 

तेरापन्थी मात्र इस घुस्तक को खादर अपनावेंगे इसमें कोई शंका 
नही; परन्तु अन्यान्य मन काले इस एुरतक से तेरापन्थी मत्त के प्रति- 


( £ ) 
छाता के धामिक जटिल प्रश्नों पर सरल व सहज द्वप्टान्त हारा खमा+ 
घान की शेली देख के झुग्ध होंगे | 
सथानक वास्ती सम्प्रदाय से अछग दोने के घरूत पूज्यपाद भ्रीमद्‌ 
भिक्ष स्वामी के अज्जयायी साधु व क्रावक्र वहुत हो थोड़े थे। साम्प- 
दायिक व घामिक मत सेद से भारत के जल चायु के पसाव से सीखण 
ईर्षा कप उत्पन्न होता है, यह इस देश के छोगों का खमाव सा ही 
है। परन्तु प्रबछ बाघा के सम्पुखीन होकर जो महा पुरुष अपने ध्येय 
व छक्ष्य पर उग्टलठ अचल रहकर पहुचते हैं वे क्रमश. लछोशों के बश्द्नीय 
व नमस्थ द्दो जाते हैं। भारत के या जगन के घलिझ २ जितने धर्म 
मतप्रचारक मद्दापुरुष आविभू त हुए हैं पघरायशः प्रथम जीवन में उनको 
'विषम बाधाओं का सामना करना पड़ा है। पर यह खब बाघायें 
लनच्छा अन्तलिद्दित अवृग्य तेज को अधिकतर प्रज्चलित किया ज्यों उ्यों 
वांभाये बढ़ी है त्यों ट्यों मद्यापुरुषों का महत्व का अधिक्राधिक परि- 
चय मलुष्य मात्र पाकर चक्तित चिस्मित व चुलकित हुए हैं। जो 
स्टोग प्रारस्स में विह्वे था थे वही शोष में महापुद्षों का ४यये. ध्षप्ता, 
अदमस्य अध्यवलाय, दृढ्चिचता, खत्यपरआरूयथा गौर अलछोकिक 
भार्षों से मुग्ध हो उनके भक्तों में सम्मिछित हुए दें ऐला दृष्टान्त इति 
दास में बहुत मिलते हैं और यह पुनः आचाययें प्रबर श्रीमद्‌ भिक्ष 
खामी के जीवन में भी परिस्फुट है 
भारत की आय्ये-सूमि आध्यात्मिक उन्‍नतिघयासी महादुरुषों का 
आविर्भाव जेैत्र है। झुग युगान्तर से यह बात वार बार सिद्ध हो छुका 
' है। अवशप्र कुछ स्वोकमान्य भद्दापुरुष नवीन मत के प्रवतेक होकर 
अनेक शिष्य व भक्त पाये हैं ओर अब सी उन छोयों का मत प्रचलित 
है। परन्तु जेन धर्म जेसा “अद्विसा” का हृढ़ मसिक्ति पर स्थापित सना- 
तन शाएवत घममं को शताब्दियों कर शिथिलछ्ाचार से मुक्त करके प्रचल 
पघतिद्दन्दियों के सामने खडा दोनेका साहस अक्लेछः भिप्ष खामी ही 
किया था। सिंह विक्रम से उन्हों ने सचका कुनके-जाछ छिन्न 
ईसिन्‍न करके अपना संत का प्रचार कियः। जहा पहले पहल ११ खाध्धु 


( £) 


घ इनने हो श्रावक थे आज़ वहां सेकडों श्रप्रण श्रमणी घ छाखों श्रावक 
श्राविका शो पूज्य मिक्षु स्घामो के मार्गको अद्लीकार किये हुए हैं। 

जैन ध्गगर्मोका रहरुय सरल खुब्ोध्य भाषा में साधारण मनुष्य 
के समक्ाने के उद्देश्य से ढाल दोहा चौपाई आदि नाना छंदो में 
जआच्ायधे प्रवर के भाषणों का सार संग्नद्द करके रखा गया है | साथा- 
रण अद्प शान वाले निरक्ष र व्यक्ति भी सुललित पद्मवंध्र धर्म अ्न्थ को 
सद्दञ्ञ में कएठल्य रख समझे इस लिये प्रायशः साधारण जनता ये 
इस्तका आदर ट्वोता है। हिन्दीमें तुल्सीढाल जी का शामायण, 
बदला में कत्तिवासो रामायण काशीरामदास का महाभारत, चेतन्य 
बवरितासत आदि ग्रस्थ जेसा आवाल चुद्ध वनिता भाद्र की द्वष्टि से 
देखते हैं चेसे हीं जेन समाज में भी धार्मिक कथा थ उपदेशाचली 
अधिकत्तर पद्म में ढाल दोहा चोपाई आदि में दोने के सबच आदर- 
नीय है । 

इस ग्रन्थ का कत्तों परम पूज्य श्री १००८ श्री जीतमलजी स्वामी 
(जो “ ज्ञय गणि ” नाम से प्रष्यात है ' का संक्षेप में परिचय देना 
यहद्दां अप्रासंगिक न होगा । आपका शुभ्-जन्म “ मारबाड़ में रोयट 
ग्राम में मोसवाल चंश में गोलेछा जाति में सं० १८६० | आशिवन शुक्का 
ए को हुआ था| ध्रीमद्‌ मिक्षु स्वामी का खगवास १८६० भाद्र शुक्क 
१३ फो हुआ था। अतः अन्यकर्ा श्री मज्याचाय्यें सिक्ष स्वामो 
के जोवन-चारेत्र जो मिक्षु यश रसलायण नामसे प्रकाशित किया बह 
प्रभाणिक होने में कोई सन्देद नहीं हो सकता | साधु्ोकी रीति अज्ञ- 
सार आचायये फे जीवन की प्रधान प्रधान घटनावली का उल्लेख 
करके रखा जाना है | इसके अछावे धीमद्‌ भिक्ष स्वामी के समसामयिक 
साधु सुनिराज्ञों से श्रवण करके अन्थ रचा गया इस लिये इसमें 
चरण्णितघटनावलछी बड़ी द्वी प्रमाणिक मानी जाती है। 

श्री मज़याबायये का पॉण्डित्यका घणना करना माहुश अह्प 
बुद्धि वालों के लिये असंभव है। उनका रचा हुआ “प्रम विध्वंसनः 
अंथ जैन स्वेतास्वर तेरापन्थो मत का एक बडा ही अम्नल्य अंथ है। 


( ]) ) 


तेरापन्थी मत से दुसरे सम्प्रदाय बाऊछो का जो जो वातो में फरक 
है उसका समाधान शास्त्रोय प्रमाणों से बड़ा ही विस्तार से करके हर- 
एक की शंका दूर करने का सहज व खरत्ठ डपाय रख शये। आप 
कली भगवतीसूत्र की भाषा में जोड करके अपनी अपूर्वे प्रतिमा च 
पाँण्डित्य का निदशेन रख गये हैं। आपका रचा छुआ लछगशग ३- 
ह3॥ छाख शाथा होगा । इसीसे आपका चिटत्व कवित्व व पाण्डित्य 
का सामान्य दिग्दशंण दो जायगा | 

इस अंथ को भाषा मैंने ऊपर में ही फहा है स्ि “मारवाडी” हैं। 
इसलिये शुद्ध संस्कत बहुल्ठ हिन्दी भाषा जाननेवाले इसके बहुत से 
शब्दों के वर्णविन्याल से चौंक त उठें, मारवाड़ी भाषा के अनुसार ही 
शब्दों के दर्णे चिन्‍्यास है । व्याकरण दोष नहीं है । 

हिन्दी व बहु साथा के विद्वानों से प्रार्थना है कि जे मारवाड़ी 
भाषा के इए महापुरुष की जीवनी पठन च अध्ययन करके अन्यान्य 
भाषा के चरित्र अंथ से इसको तुलनात्मक समालोचता फरें। चर्म 
मत के परीक्षा फे लिये नहीं परन्तु मतप्रचारक्र के जीवन से उनके 
डपरदेशाचली से छाम उठाने के उद्द श्य से इसे अपनाथ] जेनमत के 
खास कर तेरापन्थो सम्प्रदाय के आचार्य तथा साधु महारज्ों के 
बनाये हुए बहुत से पंथ चिट्ठानों के देखने व मनन करने लायक 
है। इन अंथों ले ऐतनिहासिकों को भाषा सत्वविदों को धर्म्म मत 
समालछोचकों को, दाश निकों को बहुत सती सामंझो उनके रवेण्णा के 
लिये मिल्तेगी | ठेरापन्थी सम्प्रदाय के चष्तेघमाान जाचाय्यें श्रीमद्‌ सिक्षु 
स्वामों के अष्ठम पदचचर परमपूज्य थी १००८ अर कालूरासजी स्वामी 
का थ उनके शिष्य वर्ग का दशेव सेवा करने से अन्य मताउलस्व्री 
चिद्धानों को जेच एचे० चेरा पन्‍यी सम्मदायके अश्दूल्य अंथराज्ि छा परि- 
चय पा सकेंगे। साथ साथ साधुओं का ठेनन्दिन काय्ये कछाप च 
उपदेश व्याख्यान ख़ुद ऋर कताथ दोंगे। जिन सद्दापुदद की जोवन 
कथा को इृष्टान्त में रखके जिनका जश रखायण से उत्तरोच्तर अधिक 
तर पाण्डित्य च प्रतिमाशालोी अधिक तर तपरुषी, चेरामी, त्यागो, 


( ।ह ) 
मुनिराजों ने वत्तेम्नान मै तेरायन्थी संप्रदाय को अलड्भूत कर रखा है 
उनके दशण की आकांक्षा इस वत्तेप्रान पुत्तक के पठन से होगा यह 
स्वभाविक है। तेरा पंथी संप्रदाद के साधु-मुनिराज संसार से बिल- 
कुछ बिरक्त रहते हैं | पुस्तकादि कुछ छपचाते नही | संमत्त प्रन्थ हस्त॑- 
लिखित रखते हैं। कोई कोई श्रावक्र अध्यवसाय पूर्वक उनको कंठस्य 
कर दूसरा हस्तलिखित प्रति बनवा के पीछे छपाते हैं। क्रीयुक्त महाल- 
चदजी वडा ही परिश्रम व उद्योग करके यह पुस्तक छपाया है। आशा 
है समाज मे तो डनका इस पुस्तक का आदर होगा दी परन्तु पूछरे 
समाज वाले इसका यथोचित पठन व आलोचना करके इस पर याग्य 
सम्मतिया दे गे एव वेरापंधी समाज के भन्य्ान्य प्रकाशिन दृस्तलिखित 
प्त्थराजि पर ओतसुक्य प्रगठ करेगे। 
निवेद क--- 


छोगमल चोपड़ा । 


प्रकाशंक के दो दाब्द । 


यशथप्रि यह अस्थ पहले भी वस्वई के किली छापेखाने में छप चुकी 
है। किन्तु वद्द किसी प्रयोजन का नहीं हुआ | छपा * छपा पं 
सत्रा ही रहा | प्र संशोघत तो नाम मात्र का भी नहीं हुआ । कहीं २ 
ती पंक्तिये और गाये भी छूटे हुए हैं। सारांश यह कि सम्पूण प्रन्थ 
में दो चार पंक्तिये' मी शुद्ध मिलती सुश्किल है । ऐसी दर्शी में स्वामी 
जो के शिक्षा धाकंय ओर द्ष्टान्तों फा चास्तचिक आनन्द इस पूर्च 
धकाशित अन्य से प्राप्त होना और जीवनकालिक घटना का जानना 
पक प्रकार दुर्लेम गया दी गया है। पेसी देशा इस गंन्ध रस फी देर 
कर इच्छा हुई कि यदि सूल पंड्त से मिक्कान कर इसका संशोधित 
सेस्करण प्रकाशित फिया जाय तो आावक्ों के छिये एक परम उपयोगी 
घस्तु होगी। फ्योंकि संखार में शायद ही कोई ऐसा छुद्धिमात 
भनुष्य होगा जिनको अपने धघर्पा बाय्ये फी जोवनकालिक-घटना-जान- 
कारी की अभिलापा नें हों | इस श्रन्थ से संवामीजी को जीवन घंदेना- 
धलों की जानकारी तो द्ोगी दी साथ २ सामीजी के द्वष्टाच्त, चरचा 
करने मे बहुत कुछ सहायक होगे। 

संशोधन करना तो अपने वश प्ही वात थी सी फर लिया गया। 
किन्तु प्रकाशित करनेका साहस किली प्रकार नहीं हुआ । द्वोता भीं 
केले जहाँ भ्रमविध्चंसनम्‌ और सुंदशन चरित्र जेसे उत्तम अ्न्यों की 
क्रमशः २९, ४ वर्षों में ६०० और १५० पुस्तकों की शपत हों यहां 
प्रकाशक का साहस कहांतक हो संकता है यह पाठक ही विचारे'। 
हर्ष की बात है कि श्रीयुक्त बायू ईशरचन्दुजी चोपडा, मगन भाई जवैरी 
दानचन्दुजी चोपडा, रायचन्दजी खुराना, फस्त्रचन्दुजी सुरजमलजी 
चौघरी और कुस्भकरणजी टीकमचन्दजी ओऔपडे ने अपनी २ इच्छामु- 
खार थोक पु€तक केनी संघीकार की । यद्द उपरोक्त उत्सादी सह्नों 
की सद्प्रेरणा का दी फेल है कि आज में इस अंथ रत्म का संशोधित 
स॑ंस्ऋरण लेकर आप छोगों की सेवा में उपस्थित ही सका है' | 

इस पुप्तक के संशोधन करने मे, भरखक सावधानी ले काम लिया 
गया है ; वधापि भूल करना मलुष्य का सुवभाव है अतः थोड़ों या 
घह्दुत मूलें प्राय प्रत्येक मद्ुष्य से दो हो जाती है । यदि प्रमादवश 
था मेरी अब्पक्षता के कारण कुछ भूंछ चूक या ब्रुटियां रह गई हों तो 
ऊद्ासहद्य पाठक छुक्े क्षमा करे। 

निवेदक--महालचन्द बथेद । 
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श्रीजिनाय नमः ॥ 


भित्षु जश रखायणा । 





9 दोहा 

सिद्र साथ प्रणमी रखर, आणी अधिक उलातस | 

सुख दायक आाखू सर, वारू मिक्‍्खु विल्ास ॥९॥ 
युणवंतना गुण गावतों, उत्कृष्ट रसायण आय । 

पद्‌ तीथंकर पामिये, कह्मो चुज्ाता मांव ॥१॥ 
शासन बीर तणे शमण. कह्या अधिक अधिकाय | 

गुण बुद्धि तप भरु ज्ञान करि, चउदश सहस सुहाव ॥३॥ 
सर्वज्ञ जिन सुनि सतत सय, अवधि तेर सय आखण । 

+ मन गजब सथ पतन्च मुनि, चिउसय पादी पिछाण |[४॥| 

पूर्वधर लिख सथ पर, वेक्रे सतत सय बाघ | 
४ समयणी सहतत छतीतस शुद्ध, चउद्श सय निरुपाधि॥|४£॥ 
सुधर्म्म जम्बू तिलक शित्र, श्रन्य मुनि अमर विमाण | 

हिपड पश्मम कालमें, मिकखु प्रयट्या भाण ॥8॥ 
चेत्ुर्व आरा ना मुनि, नयणों देख्या नोय | 

घन २ भिक्‍खु चरण धर. अत्यक्त दर्शन पाय ॥णा। । 


। 

















म्ब्क 
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किहाँ उपना जन्स्या किहा, परथव पद्‌ किहॉँ पन्‍य | 
किया चॉमासा किण विधे, सामल॑ज्यों सुखदाय | 
चिउंसय सत्तर वर्ष लग, ननन्‍्दीचर्द्धन निहाल | 
त्याँ पीछे विक्रम तयो, साम्पत संबत्‌ संभाल ॥8 न 
$ दाल पहली ७ 
खसुण बाई ऋष मणहैरुरो छागे ॥ एड्रेशी ॥ 
सकल टोप शिरोमणिरे लाल। जम्ब्‌ दीप , 
सुतंत । अष्टमी चन्दकला इसोरे लाल भरत क्षेत्र 
| भलकंत । भवजोवांरे॥ रुड़ो लागें भिकु ऋष- | 
| राय । रूडो लागें स्वास सुखदाय ॥ १ ॥ बतीस स- 
। हँस देशां ममरे लाल । नरधाम मरुधर देश । कांठे 
नगर कंटालियोरे लाल, कमधज राज करेस ॥शा 
' साह बलूजी' तिहां वसेरे लाल, ओसवंस अवतंस । 
जाति संकलेचा जाणज्योरे लाल, बड़े साजन सुप्र- 
, शृंस ॥३॥ दीपांदे, तसु भारज्यारे लाल, सरल भद्र | 
' खुखकार । उदरे भिकखु उपनारे लाल, देख्यो सुपन 
' उदार ॥ ४ ॥ मरुगपति महा महिमा निलोरे । पुण्य- | 
वबंत सत सपसाय । सफल स्वप्न सुखदायकोरे लाल 
देखी हरषी माय॥५॥ यशुधारी सुत जन्मियोरे लाल 
अनुक्रम अवसर आय । सम्वत्‌ सतरेसे तियासिय 
रे लाल, पच्चाग लेख ताहि॥ ६४ आषाढ़ सुदी 
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पख ओपतोरे लाल, तेरस तिथ जणाय। सब्ब सिद्धा 

त्रयोदशोरे लाल, कहे जगत्‌ में चाय ॥ ७॥ दशां 

माहिंलो दीपतोरे लाल, नक्षत्र मूल निहाल । पायो 

चोथो परवरोरे लाल, जन्म थयो तिण काल ॥ ८॥ 
, जन्म कल्याण थयां पदछेरे लाल, बाल भाव मुकाय। , 
उत्पत्तिया बुद्धि अति घणीरे लाल, बिबिध मेले . 
न्याय ॥ ६ ॥ सुन्दर इक परण्या सहीरे लाल, सुख- 
दाई सुविनीत । भिक्रखु ने परभत्र तखणोरे लाल, 
चिन्ता अधिको चित्त ॥ १० ॥ केता दिन गछवास्यां 
कन्हेरे लाल, जाता कुल-गुरु जाण । पाछे पोत्याबंध 
कन्हेरे लाल, सुणवा लाग्या बलाण॥१९१॥ पछे घाखा 
रुघनाथजीरे लाल, छोड्या पोत्याबंध | ते हिचडां 
संजम सरधे नहींरे, नसरधे सामायक संघ ॥ १२३ 
काल कितोक बित्यां पछरे लाल, शील आदरियो 
सार। भीक्‍ख, ने तसु भारज्यारे लाल, चारित्रनी 
चित्त धार॥ १३॥ लेवां संजम त्ाां लगेरे लाल, 
एकान्तर अवधार । अभिम्रह एहवो आदखोरे लाल, 
बविरक्त पण सुबिचार ॥ १४ ॥ तठा पछे त्रिया तणोरे 
लाल, पड़ियो ताम बियोग । बर समपण मिलता 
बहरे लाल, मिक्‍ख न बंछया भोग ॥ १५॥ दीका 
ने व्यारी थयारेलाल,अनुम ति न दिये माय | रुघनाथजो | 
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तब बोल्या रुघनाथजीरे लाल, सांभल बाईं वाय । 


मांय ॥ १७॥ अनुमति मा आपी तदारे लाल, 
सहंस रोकड़ उन्‍सान । भिवखु दिया जननी भणी 


रित्र धारियोरे लाल, भावे चरण मा जाण | १६ ॥ 
हा. 


| सम्बत्‌ अठारे आटे समेरे लाल, घर छोड्यो विष 


दीक्षा वरणवीरे लाल, वारु आगे बखाण ॥ २९ ॥ 


# दोहए ७ 
अल्प दिवसरे आंतरे, सिख्या सूत्र सिद्वन्त । 
तीत बुद्धि भीक्‍्खु तणी, सुखदाई शोसन्त ॥2॥ 
विविध समय रस वांचतां, बारु कियो विचार | 


यां थापिता थानक्र आदरबा, आपधाकर्म्यी अजोग । 
मोल लिया माहे रहे, नित्य पिएड लिये निरोग |॥३।॥ 


ने इस कहोरे लाल, म्हे सिंह स्वप्न देखाय ॥ १६॥ 


| 

| जाण | द्रव्य गुरु घारया रुघनाथजीरे लाल । पिण , 
' नाई धस्स नी छाण ॥ २० ॥ प्रथम ढाल प्रगट परणोरे ' 
लाल, कह्यो सिक्खु नो जन्म कल्याण । बांल द्रब्य ' 








सिंह तणयी पर गूंजसीरे लाल, ए स्वप्नोले. चवर्दां | 


रे लाल, चारित लेवा ध्यान ॥ १८॥ दीख्या महो- 
छब दीपतोरे लाल, बगड़ी शहर बखाण । द्ब्ये चा- ' 


अरिहंत बचन आलोचतां, ऐ असल नहीं अणयार ॥ २।। 











पडिलेहा बिख रहे पडया, पोथ्या रा गज येख | 
विण आज्ञा दीचा दिये, विषेक विकल विशेष ॥9 


उपधि वस्त्र पाल अधिक, मर्य्यादा उपरन्त | 
दोप थापे जाण जाण ने, तिश यू ऐ नहीं सन्त ॥५/॥ | 
सरधा पिण साची नहीं, असल नहि आचार | । 
हैण विध करे आलोचना, पिख द्रव्य गुर सू अति प्यार ॥6॥॥| 
पूछबा जाब पूरो ने दे, काल कितों इस थाय | | 
पीत द्रव्य गुरुसू परम, ते करे शोभ सवाय ॥७॥ । 
पूछे व्रात आचारनीं, जाणे वेरायी जेह | । 
तिण सू पूछे बलिवली, परिए नहीं ओर सनन्‍्देह ॥५॥ 
पठधारक मिक्‍खु प्रगट, हद आपस में हेत । 
इतले कुण विरतन्त हुओ, छुणज्यों सहू सचेत ॥६॥ 


0 ढाल ४ जी ॥॥ 
परभवो मन में चिन्तवें सुर आंग ॥ एदेशी॥ 
इह अवसर मेवाड में, राज नगर सुजाण । राज 
समुद्र पासे वस्यो, अधिका त्यां आइठांण ॥ १॥ 
तयां बस्ती घणी महाजनां तणी, जाए सूत्राना जेह । 
चंदणा छोडी निज गुरु भणी, दिल में पड़ियो संदेह। 
मुरधर सें रुपनाथजी ॥ २॥ सांभली सहु बात, 
भिकक्‍खु ने तिहां भेजिया | शज्ञा मेटय साख्यात ॥ | 
३ ॥ बुद्धिवंत बिण श्रम ना सिटे, तिण स॑ थे बुद्धि- 


्््् 
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वान । जाय शुक्ला मेल्यो जेहनीं, इम कहि मेल्या 
ते स्थान ॥ ४॥ टोकरजी हरनाथजी, बीरभाणजो 
साथ । मभिक्खु ऋष भारोमालजी, दीक्षा दी निज 
हाथ ॥ ५॥ ऐ साथ लेई भिवखु आविया, राज 
नगर मझकार। संबत अठारे पनरे समें, चोमासो 
गुणकार ॥ ६॥ चूंप घरी चरचा करी, भायांथी 
तिण बार । ते कहे बात भिकखु भणी, आप देखो 
'आचार ॥ ७ ॥ आधाकरसी-थानक आदरचा, मोल 
लिया प्रसिद्धि। उपधि बस्त्र पात्र अधिकही, आ 
पिख थे थाप कोधो ॥ ८॥ जाश किंवाड़ जड़ो 
सदा इत्यादिक अवलोक | कहें वन्‍दना करां किय 
रीतस॑ , थेतो थाप्या दोष ॥ ६ ॥ द्रब्य गुरुनो बेण 
राखवा, भिकक्‍ख॒ु बुद्धिना भरडार । अकल चतुराई 
करी तदा, दिया जाब तिधार ॥ १०॥ कला बिबिध 
केलवी करी, त्यांने पगां लगाया । ते कहे शृंक मिटी 
नहीं, पिण निसुणो सुक वाया ॥११ ॥ आप बरागी 
बुद्धिवंत छो, आपरो परतोत । तिण कारण वंदना 
करां, आप जगतमें वद्ीत ॥ १९॥ इम कहिनें 
वंदना करी, इह अवसर मांय । भिक्खु रे असाता 
बेदनी, उदय आवी अथाय ॥ १३॥ अधिक ताव 
अति आकरो, सीओदोहरो सहणो । उत्तम नर नेंते 











रूड़े चित रहणो ॥ १४॥ अधम पुरुष दुःख 
उपना, करें हायतराय। समचित्त बंदन ना सहे, 
पापे पिण्ड भराय ॥ १५ ॥ तीत्र तापनी बेदना. 
| भिवखु ने अधिकाय । तिण अवसर में आविया, 
एहवा अध्यवसाय ॥ १६ ॥ म्हे साचां ने तो जूठा 
किया, श्री जिन बचन उठाय | आउ आधे इह अ- 
वबसरे. तो माठी गति पाय ॥ १७ ॥ द्रब्य गुरु काम 
आवे कदी, तो हिवे बात बिचारू' | कारण सिटियां 
निर्षेचसू, साचो मारग धारू' ॥ १८ ॥ जेस सिद्धंत 


केहनी, कट जिन मारग भालू ॥ १६॥ छहवो 
अभिगय्रह आदरचो, मिकखू ताव सकार। उत्तस 
पुरुष ने आबे घणो, भय पर भवनों अपार ॥ २०॥ 
दूजी ढाले आविया, राज नगर सुरीत। आंख 
अभ्यन्तर उघड़ी, निर्मेल धारी नीत ॥ २१॥ 


9 दोहा ४ 


तुरत ताब तय उतस्थो, विधसूं कियो विचार | 

हिंचे साचो मत झादरी, करूं ग्रातम तणों उद्धार ॥!॥ 
रखे चूठ लागेला मो भमणी, तो करणी पक्री पिछाण | 

झ्म चिंतवि सिद्धतने, वाच्या अधिक चुजाण ॥२।) 
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में जिन कह्यो, चूप घरी तिम चालू । कारण न राखूं 
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जो साचा ने जूठा कहू, तो परमत्ररे मांय । 
जीम पागयणी दोहिली, ब्रिविध परो दुख पाय ॥३॥ 
पख॒ राखी द्रव्य गुरु भणी, जो कहू साचा सोय | 
तो पिण परभवने बिषै, कास कठिन भ्रति होय ३॥ 
शो दृधारोखांडो अछे, एहत्री मन से धार | 
दोग बार सूचा भणी, वांच्या घर अति प्यार ॥५॥ 
सूत्र विविध निर्णय करी, गाढी मन में धार । 
। सम्यक्त चारित बिहु नही, एहवो कियो विचार । €॥| 
! भायां ने मिक्खु कह्यो, थे तो साचा सोय | 
८०, मे भकूठा गुरु सूं मिली, शुद्ध मय लेस्यां जोय ॥७॥ 
। साया सुण हरप्या घणा, वोल्या एहवी बाय | 
अब म्हांरी शंक्रा मिटी, दिल यें रही न कांय ॥८।॥ 
प्रतीत भ्राप तणी हुंती! जिसी स्हांरा सन माय | 
तिश्नी दिखाडी तुरत ही, इम कही हरषत थाय ॥६। 
॥ ढाल ३ जी ॥ 
( शाणी भाषे झुणरे खूडा ॥ ण्देशी ॥) 
राजनगर थी कियो विहार । चोमासो उतरियां | 
सार। आवे मुरधर देश मम्काररे । सन प्यारा भिक्ख 
जश्‌ रंसायण सुशिज्ञ ॥ १॥ साथां में सहु बात 
स॒णाई । सरधा किरिया ओलखाई । ते पिण सुण 


हि 


हरष्या मन मांहोरे ॥ २॥ टोकरजी हरनाथजी ताय 











































ऊ मिन्षु जश रखायण ई६ः (६) 





भारीसाल्न घणा सुखदाय । समझी ल्लागा पुजरे 
) पाय रे | म० ॥ ३॥ वीरभाणजी पिण तिणवार । 
श्रादरया भिषंख बयण उदार । आवे सोजत शहर 
मम्फार रे | म०॥ ४७॥ घीचे गास नानन्‍्हा जाणी 
सोय । दोवध साथ किया अवल्लोय । सोख इश पर 
दीधी जोयरे ॥म० ॥५॥ बोरभाणजी ने कहे 
वाय । जो थे पहिलां जाबो गुंह् पाय । तो याबात्त , 
म कर्यो काय रे ॥ म० ॥ ६॥ पहिलां बात सगण्यां 
भिड़काय । सनखञ् हुबे सन सांय । तो पछै सम- 
माया दारा जायरे ॥ म० ॥ ७ ॥ नेम तो ते आपां 
रा धुरु है । मन खंच्यां समकणा दुकर है। विग- 
ड़ियां पछे काम त सरहे रे | स० ॥ ८ ॥ कला विनय 
' करी हू' कहस्यू' । दिल श्रद्धा घेसाड़ी देखू' | युक्ति 
सं समझमाई लेसू रें | म* ॥६ ॥ स्वामों एम स्पांने 
सममभाया । वीरभाणजी आगूंच आया । रुघनाथजी 
सोजत पायारे ॥ म" ॥ ६९०॥ करजोड़ों ने बनन्‍्दना 
काधी | पूछे दृव्य गुरु पसिद्धि । भायांरो शुक्षा सेट 
 दीधी रे ॥ स* | ११ ॥ चीरभाणज्ञो बोल्या बायो । 
भाया त्तो साचो सेदज पायो । मन शुक्ल हुवे तो 
मिठायो रे | स- ॥ १२ ॥ आधाकर्सी थानक अशुद्ध . 
| आहार । घिन कारण निस्यपिण्ड वार । आपें भोगर्वा | 
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बट 
९ 
द्धी 
६ 
था 
22 
हब 
। | 
ज्त 
श्ध 


सेवां । बिन आगन्यां दीख्यां देवां। विवेक विकल | 
ने मूड लेवां र॥ म० ॥ १४॥ दिनरात्रि में जड़ां | 
किंवाड़ | इत्यादिक बह दोष विचार | त्थांरो थाप ' 
आपांरे धार रे | म० ॥ १५॥ भाया तो कहे साथी | 
साख्यात । तिणमें रूठ नहों तिलमात । द्रव्य गुरु । 
निसणी ए बात रे ॥ स० ॥ १६ ॥ दव्यगुरु कहे य॑ 
कांई बोले । वीरभाणजों पाछो कखोले । कुड़ो तो 
भिक्‍खु पास अतोल्ल रे ॥ स० ॥ १७॥। मर्हारे कन्‍हें 
तो बानगो तास । कूड़ो रास भोखणशजो पास। इम 
सांभल हुआ उदासरे ॥ म०॥ १८॥ वीरभाणरे 
नहीं समाही । तिशस' आभूच वात जणाई । हिवे 
आया भिक्‍ख, ऋषराइरे । म० ॥ १६॥ तंत ढाल 
कही ए तीज्ञी | वीरभाण नी बात कह्दोजी । ऋष 
भिकखु नो बात रहीजी रे ॥ स० ॥ ३० ॥ 


$ दोहा ७ 


१० 


हित्र सितरखु द्रव्य शुरु सणी, वन्‍द वकर जोड । ! 
माथे हाथ वियो नहीं; चश्मा देख्या और ॥2॥ । 
जब मिक्‍्खु मन जाणियो, आयूंचर आखी बात | 
पट्टिली मनडो फ़िर ययो+ तो पूछूं साल्यात।॥२॥ 
५ कर जोडी ने इस कहे, यू क्यूं स्वामी नाथ । 





+ नाता 5 
झ> मिश्षु जश स्लायण £ (४५१)। 












चित्त उदास तिण कारणे, याथे न दियो हाथ |३॥४ 
द्रन्य गुरु माल तांहरे, शंक्र पड़ी चुविचार | 
तिण सू कर शिर ना दियो, मन पिखण फ़ाटो घार॥9॥ 













चलि थारे ने माहरे, भेलो नहीं आहार | 
चबचन सुणी मिक्खु कहे; शक्र सेटो हहवार ॥५॥ 






वालि मिक्‍खु सन चिन्तवे; म्हासे यार्मे जाण | 






सज्ञम समगत को नहीं? पिण हिबडा न करणी ताण (| ६ | 





प्रद्धित लेई एहनेक चर ग्रतीत उपजाय | 





पछ्छे खपकर सममायने, आखू मारग ठाय ॥७॥ 





इम चिन्तव द्रव्य गुक मणी, बोले एहत्री वाय | 






| 

। 

| 

। 

। 

| 

| शंकर जायो तो मुक भरी, प्राछित दो सुखदाय || ८!। 
। एम प्रतीत उपजायने, भ्रेलो ,कयों आहार | 
| 

| 

| 

। 

| 

| 

| 

| 
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हिंते समझावे किए विधे, ते सुशप्यो विस्तार ॥६॥ 





१ ढक 9 की ॥ 


( हे राणो ने हो सममाये परिडता घाय णुदैशी ) 





हिचे द्रव्य गुरुने हो समझावे सिकखु स्वाम । 
निमुणों बात अमाम । सूत्र बयण दिल सरदहो ॥ 

| १ ॥ अरि अघ हणिवे हो देव कह्या अरिहन्त । शुरु 
जाणोी निगनन्‍थ | घम्म जिनेश्वर भाखियो ॥२॥ 
साची सरधा हो ए जाणो तंत सार । पामे तिण सं 
पार | आज्ञा बारे धर्स को नहीं ॥ ३॥ यातीनू में | 










( 








हो भेंल मे जाणो लिगार | अन्तर आंख उघार । 
सूत्र सीख सरधो सही ॥ ४ ॥ ओर वस्तुमें हो भेल 
पड़े जो आय । तो रुूड़ी पिण बिगड़ाय । तो पुन्य 
पाप सेला किम हुवे ॥ ५॥ अशुभ जोगां सूं हो 
बंधे पाप एकन्त । शुभ सं पुण्य बंधंत । पुण्य पाप 
भेला किसा जोग सं॥ ६॥ एके करणी हो बंधे 
पुन्य के पाप | तिणमें मिश्र म थाप। करणों तोजी 
जिण ना कही ॥ ७॥ भिकक्‍खु भाखे हो द्रब्य गुरुने 
अवलोय । जिन वच साहमो जोय | ग्रही टेक ने 
परिहरो ॥८॥ शुद्ध श्रद्धा हो हाथ न आई श्रीकार । 
असल नहीं आचार । थाप दीसे घणा दोषरी ॥ ६ 
॥ जो थे मानो हो सूत्र नी बात । तो थेइज म्हारा 
नाथ । नहिंतर ठीक लागे नहीं ॥१०॥ म्हे घर छोड्यो 
हो आतम तारण काम | ओर नहीं परिणाम । 
तिण सूं बार बार कहूँ आपने ॥ ११॥ आप सानो 
हो स्वामी सूत्रानी बात । छोड़ देवो पच्चपात । इक 
दिन परभव जावणो ॥ १२ ॥ पूजा प्रशंसा हो लही 
अनन्तो बार । दुल भ श्रद्धा श्रोकार । निणेय करो 
आप पहनो ॥ १३॥ विविध विनय सू हो आख्या 
वयण उदार । सानन्‍या नहीं लिगार | क्रोध करी 
उल्टा पड़या ॥ १४ ॥ भिव्यु भारी हो स्वामो बुद्धि 
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> ना भण्डार । मन सं कियो विचार । ए हिवड़ा न 
' तोड़यो नहीं ॥ १६॥ भिव्रख भाखे हो मेलो करां ' 


' शय करा ॥ १७ ॥ साथा सरधा हो आदरस्यथा सुख , 


: मे ॥ १६ ॥ ते चरचा में हो समर्के नहीं लिगार | 


' २० | इण विध कोधा हो भिक्खु अनेक उपाय । 


' विविध प्रकारे समकाविया ॥ २१॥ पिण नहीं मानी 


' हिव हू करू निस्तार | एहवी सन में घार। आहार 

















ढीसे समझता ॥ १५ ॥ घीरे २ हा समझ्कावस्य' घर 
पेप्त । आप विचारों एम। तिण सू' आहार पाणी 


चोमास । चरचा करस्पां विमास। साच मठ नि- 


दाय | झूठी देस्यां छिटकाय । तब बोल्या रुघनाथ ' 
जी ॥ १८ ॥ म्हारा साधां ने हो तं लेबे फंटाय । जो 
चौमासो भेलो थाय । भिक्‍्खु कहे राखो जढ़ बाज 


करो चोमासो श्रोकार । दुल्ल भ सामझ्री ए लही। 


तो पिणु नाया ठाय । कर्म घणा तिण कारणे ॥ २९ 
॥ बलि मिलिया हो भिकखु दूजी घार । बगड़ी शहर 
मझस्कार। आय द्रव्य गुरु ने इस कहे ॥ २२॥ स्वासी 
भूला हो शुद्ध श्रद्धा आचार | मनमें करो विचार । 


हो हव्य शुरु बात लिगार | जाण लियो तिणवार। | 
ए तो न दिसे समझता ॥ २४ ॥ निज आत्म नो हो 


पाणी तोड़ निसखा॥ २५ ॥ चोथीो ढाले हो आख्यो 
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चरचा सरूप | आछो रीत अनूप । आगलि बात | 
सुद्दामणी ॥ २६ ॥ | 


$ दोहए ७ 


थानक बारे निसस्या, तडके आहारज तोड़ । 





जप द्रव्यगुरु मन जाणियो. वात हुई च्रति जोर ॥१#॥ 
रहिवा जाया ना सिले. तो फिर थानक आय | 

सेवक फिरियो शहर में, जागा म दीज्यो काय ॥२॥ 
जो रहिवा मिक्‍्ख़ु भमणी, जागां दीघी जाण | 

सर्व साथ सुणज्यो सही, सघ तणी के भआण ॥३॥ 
कड़ली कुडृद्धिज केलवी, आती पाछा एम | 

जब मिक्‍्खु मन जाणियो, करिवो विचार केम ॥०'। 
पुर में जागां ना दिये, जो फिर थानक् जाय | 

तो पाछो फन्‍्द ये पड़ू, दुखे नितरणों थाय ॥५॥ 
एहवी करे विचारणा, विहार कियो तिख्‌ वार | 

झूखीर सिह नी परे, न डरया सयूल लियार ॥६।| 
आया बयडी वारणे, बावल अधिक विशेष | 

बाजी तब पय्य थासिया, मिक्‍्खु परम विवेक [७॥॥ 
जेतसिंहजी री जिहां, छत्रथा अधिक उदार | 

देखी ने आया जिहां, बेठा छत्रया मार ||८। 
पुर मांहे जाणएयो प्रयट, चुण्यो द्रव्य गुरु सोय | 
आया छत्रया ने विषे, साथे वहुला लोय ॥॥६॥ 








| मिक्षु जश सलायण ६£ 


॥ ढाल ४ मी ॥॥ 
( राम कहे खुम्मनोचने रे लड्डुध कैतिक दूर पदेशी ) 

बगड़ी री छन््यां मझ्केरे. वहु जल्ञोक बोल इस 
वाय। टोलो छोड़ी मत निकलोरे। धेये धरो सन 
मांय | चतुर नर भिक्‍खु बद्धना भगणडार ॥ १॥ 
| रुघनाथजी इसड़ी कहे रे, थे मानो भोखणओ बात । 
| अबार' आरो पांचमुं रे, नहीं निभोला साख्यात ॥ 
| च० ॥ १॥ भिकवु बलता भाख भल्ो रे, म्हे किम 
सानां तुरू बात | महें सूश्र वांच निर्णय कियो रे, 
शुक्ला नहीं तिल मात ॥ च० ॥ ३॥ तीथें श्रीजिन- 
वर तणों रे, छेहड़ा तांई विचार । श्री जिन आणा 
सिर धरोी रे, शुद्ध पालस्यूँ संज्यम भार ॥ ० ॥ ४ 
॥ ए बचन्‌ सुणो द्रव्य ग्रुरु भणी रे, तूटी आश 
तिवार। सोह आयो तिण अवसरे रे, चिन्ता हुई 
अपार ॥ च० ॥ ५ || सामजो ऋष नो साथ थो रे, 
उर्देभाण कह्टे एम । टोला तणा धरणी बाजने रे, 
आंसू पच करो केस ॥ च० ॥ ६॥ किणरो एक 
जाबे तरे रे. आवे फिकर अपार । म्हांरा पांच जाये 
सही रे, गण में पड़े बिगाड़ ॥ च० ॥७॥ मोह 
देखी द्रव्य गुरू सणी रे, दृढ़ चित्त मिथ्चु धार । 
में घर छोड्यों तिण दिने रे, मुझ माता रोई अपार 
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, ॥ च० ॥ ८॥ भागलां भेलो हूँ रहु' रे, तो परभव 


में पेश्च । विव्रध परे रोवण!' पड़े रे. पामें दुःख विशेष 
॥ च० ॥ ६ ॥ कठिन छाती इश विध करी रे, वारु 


' ज्ञान बिधार | सेंठा रह्या लिण श्रवसरे रे, उस्तम जीव 
| उदार ॥च० ॥ १० ॥ हेष स्थू' तुरत नर ना डीणेरे, 


शग दे तुर्त चल्नाथ । द्रव्य शुरू मोह श्यण्यो सही 
रे, विण कारी न लागी काँय ॥ थ० ॥ ११॥ फिर 
बोल्या रुघनाथजी रे. जासी कीतियक दूर । आगो 
थांरो ने पठो मांहरो रे. लोक लगावस्य पूर ॥ चं०॥ 
१२ ॥ परीषह खमरण री मुझ सन मसे रे, सिव्रखु 
भाख विशाल । इम तो डरायो नहीं डरू' रे, जीव 
कितोएक काल ॥ च० । १३॥ विहार कियो 


' घगड़ी थकी रे, हव्य शुरु ल्ारे देख । चरचा करी 
| बड़लु से रे, सांसलज्यो सुविशेष ॥ च० ॥ १४॥ 


रूधनाथजों इसड़ी कहे रे, सांमल भिच्खु बात । 


: परो साधगरणं नहीं प्न रे, हखभकाल साख्यात ॥ 
| च० ॥ १५॥ भसिक्‍्खु कहे इस भावखियो रे, सूत्र 


आचारह मांय । ढीला भागल इस भाखसीरे, हिवड़ा 
शुद्ध ने उत्ाय ।| च० ॥ १६ ॥।॥| बल सघयण हाणा 


, चणा रे, पश्चयम काल प्रभाव | परो आचार पल्ले नहीं 
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रे, नहिं उत्सग प्रस्ताव ॥ च० ॥ १७ ॥ आगच 
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' क्लान ॥| च० ॥ २० ॥ भित्रखु कहे इस विध लहे रे 
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सुणी उघनाथजो रे, कष्ट छुवा तिशवार ॥ च*« ॥ 
१८॥ शुरू चेलारे हुईं घणीरे, चरचा मांहों मांहि। 
संज्ञेप मात्र कही इह्ां रे, परी केस कहाय ॥ च० ॥ 
१६ ॥ हृव्य गुरू कहे भिकलु भणी रे, दोय घड़ी 
शुभ ध्यान | चोखो चारिश्र पातियां रे, पाममें केवल 


बे घड़ी केवल ज्ञान । तो दोच घड़ो तांई रह रे, खाश | 
कधी धरू घ्यान | च० ॥ २१॥ प्रभव सिजज॑सव 

आदि दे रे, वे घड़ी पाल्‍यों के राहिं । केवल ल्यंने ! 
न उपनो रे, सोच विचारों सन्त रांहि || च०।॥ २२ 
चव् सहस शिष्य घीरना ९, लात से केवली सोय। 
लेर सहंस ने तोन सो रे, छतद्मस्थ रहिया जोय ।च*० 
॥ २३॥ व्यांनरे केवल नहीं उपनो रे, त्यां बे घड़ी 
पाल्‍यो के नाहिं | थार लेखे व्यां पिण नहीं पालियो 
२, वे घणी चरण छुहाय ॥ च० ॥ २४॥ बारे वर्ष 
तेरद पख्रे रे, वीर रहा छद्मस्थ । थारे लेख त्यां पिण 
नहीं पालियो रे, दोय घड़ी चारित ॥ ज्य० ॥। २५ ॥। 
इत्यादिक हुई कण, रे, चरचा मांहों मांहि। सम- 
ऊऋाया समकतया नहीं रे, किया अनेक उपाय ।च० 
॥ २६ ॥ पवर ढाल कही पांचमी रे, चर्चा विविध 











| (१८ ) ; इ> भिश्षु जश रसायण <६: । 
प्रकार । हितर भिक्खु किण रीत सूं रे, करे आत्तम | 
! नो उद्धार॥ चतुर नर सांसलो मिक्रतु विलास | 
॥ २७॥ । 
मे दोहा 2 


द्रव्व चुक्ु तो समक्‍या नहीं, खप कह की्ी ताहि । 





जेम्र॒लजी काका गुरु, आया त्यारे गाहि ॥2!॥ 
भद्र सरल प्रकृति भत्नी, जेमलजी री जाए | 


मिक्‍घु ताप्त भल्ली परे, समकाते छचुचिहाण [शा 
जेमलजी रे युक्ति सूं, दी सरधा बँसार । 

मिक्‍्खु रे साथे मसला, ते पिण हो गया त्यार ॥३॥ 
बात चुणी रुघनाथजी, भांस्या तह परिणाम | 

फ़क्कीर वालो डुप्टो हुस्ती, न हुवे थांसे नाग ॥2॥ 


लाडे कोडे घर छोडिया, और होती निराध्यर ॥9५॥ 
थाने रोसी सहु जणा, ये म विचारों वात । 

थारे वहु परिवार छे, घणा तणा थे नाथ ॥6॥ 
थांस साधा रा जोग सूं, होरसी सिक्खु रो काम । 

टोलो मिक्‍खु रो वाजसी, थारो- न हुवे चाम ॥छ। 
हत्यादिक वचनां करी, पाडया तसु परिणाम | 

तब जेमलजी बोलिया, चुणों सीखणयजी आम ॥दा) 
गला जितो हूं कल ययो, थे शुद्ध पालो सोय । 


पैंडितां रे जाणी कतें, इम बोल्या अवलोॉय |६!॥ 
|___._िता रे जाय कह, रथ शो चाप हा 
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| 
| 
॥। 
। 
वृद्धिवन्त स्राध्ु सापवी, लेसे त्यांने लार | | 
। 
| 
| 
|| 
॥ 
! 
| 
| 
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वे सिशक्लु जरा रखायण ६६ ( १६) 


| + दल ६ ही & 

( स्ुण ख़ुण रे शिष्य सयाणा एदेशी ) 

:.. शिव्य मिक्‍ख ना महा सुखकारी। भारोमाल 
सरल भद्र भारी ॥ त्यांरो तात कृष्णोजी तास। बेहें | 
घर छोड़या सिक्रख रे पास ॥ सुण सणरे शिष्य । 

, सयाणा रुड़ो भिक्ख जश रसाणा ॥ भिक्‍्खु जश 

' रस अख्त सारी । शिव सम्पति सुख सहचारी ॥ 

१॥ आसरे दशमें वर्ष आया । भारीमाल सरल 

सुखदाया ॥ भेबधाणां माहि छता सोय | सत तात 

भिकक्‍ल शिष्य होय ॥ स्‌० ॥ २॥ स्यांरे चेला तणी 
रसीत | तिण स॑ शिष्य किया धरि प्रीत॥ त्वामें | 

रह्या आसरे व चार | पछे निप्तरिया भिक्खु लारे ॥ , 

सु० ॥ ३ ॥ कब्णाजी री प्रकृति करड़ी जाणी। भा- 

रीमाल भणी वर बाणी ॥ संजम लायक नहीं तु 
| तात | तुम तो उचम जीव विख्यात ॥ सु० ॥ ४ ॥ 
आप नवी दीख्या लेस्यां सोय । लागू होता दिसे | 
बहु लोय ॥ आहार पाणी वचनादिक ताय | कृष्णा 
जीने दुकर अधिकाय ॥ सु० ॥ ५ ॥ तुझ मन मुझ 
| पास रहिवा रो। के निज जनक कन्हे जावारों ॥ इम 
| पछतचो भिक्‍खु धर प्रेस । भारीसाल उत्तर दियो एम 
| ॥ सु० ॥ ६ ॥ स्ट्वारे तात थकी कांई काम । ह््तो 
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आप कन्हें रहस्य लास ॥ संजम पालस्य॑ रूडी रीत। 
मोने आप तशी परतीत ॥ सु० ॥ ७॥ छृष्णाजीने 
मिक्‍्ख कह ताझ । थांस मूल नहीं सहारे काम ॥ 
चारित्र पालणो दुक्कर कार | तिश स॑ थाने न॒लेवां 
लारे ॥ सु० ॥ ८ ॥ किस्नोजी कहे मोने न लेवो। 
तो स््ारो पुत्र मो ने संप देवी ॥ सत ने राख स॑ 
सुझ साथ । इण ने लेजावा न देऊ' शिख्यात ॥ 
सु० ॥ ६ ॥ भिदखु कहे पृश्र ए थांरो। आये तो 
न बरजां लियारो ॥ जब ऋायो भारीमाल पास । 
ओर जागां लेईगयो लास ॥ सु० ॥ १० | सारीसाल 
पिताने भाखे। ऋब्णाजी री काण न शखे॥ थार 
हाथ तु अन पाण । सहारे जाबव जीव पचखाण॥ 
स॒ु०॥ ११ ॥ भारीमाल असिम्रह कीधघो भारी । दिन 
दोय निसस्या तिवारी ॥ रह्म सुश्गिर जेस सधीरा 
हलुकर्मी अमलक हीरा ॥ सु० ॥ १९॥ तब बाप 
थाको तिण वार। मिक्रखु ने आण संप्यो उदार ॥ 
थांसंइज राजी छे णह् । म्हांस तो नहीं मूल सनेह ॥ 
स॒०॥ १३॥ इख ने आहार पाणी आण दीज। 
रूड़ा जतन करी राखीजे॥ म्हांरी पण गति कांइक 
कीजे। किण ही ठिकाणे सोने मेलीजे ॥ १४ ॥ थे 
नहीं लियो संजम भारो। जितरे करो ठिकाणों 
. 
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म्हांरो | भिक्ख संब्यो जेमलजीने आण । जेमलजी 
हरूणया अति जाण ॥ स० ॥ १५॥ जेमलजी बोल्या 
तिणवारो । देखो भीखणजो रो बद्धि भारी ॥ संष्यो 
कृष्णोजी म्हाने सोय | तोन घरा वधावणा होय ॥ 
छु० ॥ १६ ॥ कछृष्णो हष्यों ठिकाणे हु आयो। म्हे 
पिख ह॒ष्या चेलो एक णायो ॥ भिक्खु हर्ष्षा टलियो 
गालो । तीनां घरां वधावणा न्‍हालो ॥ सु० ॥ १७॥ 
भारीमालरों सछझूट टलियो । मन बाञज्छत कारज 
फल्नियों ॥ छट्टी ढाल भारीमाल भारी। रह्या अडिग 
अचल गरुणधारी ॥छु०॥१८॥ 


॥॥ दोहा ॥॥ 

हिव मित्रख् भारीमाल्जी, सत आदि दे तेर 

मनसोचो सयोटो कियो, चारित लेणो फेर ९ 
शहर जोधाणा में सही, तेरह श्रावक्ष ताहि 

सामायक प्रोत्ता करी, बेठा बाजार रे माहिं २ 
फतेचन्द सिंधी प्रयट, दीवाण पद दीपत 

चोहटें देख्या चालता, ग्रत्यक्ष तब पूछत रे 
सामायक पोसा सखर, कीधा चोहटे केस 

थानक में क्यू ना किया, उत्तर आपो एस 9 
तज थानक मन थिर कियो, सुक शुरु सहिसावत 

सिक्‍खु झपष थारी घणा, परहर दियो कुपंथ ५ 
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कहे दीवाण क्रिम निसतस्पा; बलि श्रातक बोलत 






वात घंणी थिरता हुवे, जब घुणजों घर खत € 
दीत्रान कहे थिरता अब्रहि, वर्णोवों सगली बात 

आवक तब आखे सकल, विवरा छुध विख्यात ७ 
भआाधाकर्मी आदि दे. दूर किया सव दोप 

सिंघी चुख हष्यों सही. पायो प्ररव सन्‍्तोष ८ 
साधु नो ओहिज शुद्ध, मारग मोटों माण 

प्रशंसे सिंघी ग्रगट, वारु करे बखाण € 


१ ढाल ७ मी 
( आप हणै नहीं प्राण ने० एदेशी ) 

फतेचन्ड दीवान ते, बलि पूछा करे बारू हो । 
श्रावक थे केता सही, धाखा धर्म उदा।रु हो। शिव 
साधन सारु हो | मिक्खु जशु सांसलो बारु हो ॥१॥ 
श्रावक कहे तेरे अछां, आतम तारशण हारु हो। 
सिंघो बलि पूछे सहो, संत किता सुखकारु हो। 
नीका शिव ने तारु हो ॥ भि० ॥ ३ ॥ श्रावक कहे तेरे 
सही, साधु सखर श्रद्धालु हो, भिक्खु समण शिरो- 
मणि, वर माग विशालु हो ॥ मि० ॥ ३॥ सिंधी 
कहे आछो मिल्यो, वर जोग विचारु हो । श्रावक 
पिण तेरे सही, तेरे संत तंत सारु हो । भिक्‍्खु बुद्धि 
ना भरडारु हो ॥ भि० ॥ ४॥ सिंघी घुख प्रशंसा 
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सुणो, सेवक उभो सुधारु हो । ततृखिण तिण जोड़ओ 
तुको, तेशा पंथ ए तारु हो । विस्तरयों नाम वारु हो , 
॥ भि०॥ ४॥ । 
। ॥) खेकगकुत दोहएर ॥ 
| साथ साधरो गिलो करें- ते तो थाप आपरो मत 
सुणजो रेशहररा लोकोां3 ए तेरा पन्‍थी तव ? 
७. ई 
११ दल लेडहिजा ॥॥ 
लोक कहे तेरापन्थी, भिकखू सवली भात्रे हो । 
हे प्रभु ओ पन्‍थ है, ओर दाय न आवे हो। भन ' 
श्रम मिटावे हो ॥ सो ही तेरापन्थ पाबे हो।॥ ६॥ . 
पंच महात्रत पालता, शुद्धि सुमति सुहाव हो । तीन 
गुप्त तोखी तरे, भल आतम भाव हो। चित्त सं 
तेरा ही चाहवे हो || ७ ॥। 
मिक्तुकुत्त छातन्‍द ॥ 
शुण बिन भेष छुँ मसल न मानत, 
जीव अज्ञीधका किया निवैरा । 
पुन्य पाप कु मिन्‍न सिन्‍न जानत, 
आस््षव कर्मा क॑ छेत उरेरा॥ ! 
थावता कर्मा ने संचर रोकत, | 
निर्जेरा फर्मा फुं देत बिखेरा। 


घन्च तो जीव कुं चांघिया राखत, 
शाभ्यता खुख तो भोक्ष में डेरा ॥ 














इसी घट किया, 


भव जीव का मैख्या मिथ्यात अंधेरा | 
निर्भेल आन उद्यीत कियो. 
ए तो हे पन्‍्थ प्रभु तैशा ही तैरा ॥शा 
तीन सौ तेसडु पांखरएड जगत्‌रमें 
श्रीजिन' घर्म स॑ से अनेरा | 
द्रव्य लिंणी केई साथ कद्दावत, 
व्थां पिण पकडथा व्याराइज केडा ॥ 
ताहि कु दुर ते ते खंत, 
विधि सूं उपदेश दिया झुड़ेरा। 
जिन आगम ज्ञोय प्रमाण किया, 
जव पाखण्ड पन्‍्थ में पड़या विस्तेरा ॥ 
ब्रव अग्नंत दान दया बताधत, 
सावद्य नि्यद्ध करत निवेरा । 
शक्ीजिन आगस्या भांदि धमें बतावत, 
ए तो है पस्ष प्रस्ु तेरा ही तेरा ॥शा 


ढाल लेहिजः ॥ 


पन्‍थ अनेरा में रहो, तिशए स॑ रूमण भमावदे हो। 
प्रभु अब आयो तेरा पन्‍्थ में तेरी आज्ञा सुहाव हो । 
तेह थी शिव पद आवे हो ॥| ८ ॥ तेरा बचन आगे 


करी, चारू घर चलाबे हो । तेहिज छे 
थिर कीरत थावे हो । भिक्खु समचित भावे हो ॥ 
६ ॥ हिन्सा कूठ अदत हरे, मेशुन परिम्रह मिटावे 
हो । तीन करण तीन जोग सूँ, त्याग करी तन ताव 
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| हो । बारु ब्रत बसावे हो ॥ १० ॥ ड्यां भाषा एष्णा 
| रूड़ी रीत रखावे'हो । 'आयथाण भगण्ड नखेवणा, पर 
ठण जेणा करावे हो । सखरी सुमति सुहाबे हो ॥ 
११॥ अशुद्ध मन नहीं आदरे, वच सावज कस 
श के + ५ 
लावे हो । पाडुइ काया परिहरे, तीन गुप्त तंत लावे 
हो | थिरता पद चित्त थावे हो ॥ ११५॥ सखर ढाल 
| गा सातमी, गुण सिवखु ना गाव हो। नाम तेरा- 
पन्‍थ नमिर्मलो, अर्थ अरलुपम आव हो। सखरो 
| छुजश सुणाव हो ॥ १३ ॥ 
$ दोहा 8 
भारी बुद्धि भिक्‍खु तणी, निर्मेछ सेलया न्याय । 
भरिहन्त आज्ञा थाप ने, श्रद्धा दी ओलखाय ॥१॥ 
चर्चा कर त्यारी हुवा, तेर जणा तिणवार। 
नाम कह हिव तेहना, मिक्‍खु गण हटड्रार ॥२॥ 
थिरपालजी फनेचन्द्जी, बड़ा तात ख़ुत बेह । 
भिक्‍्ल्तु आचारज भला, ज्ञान कला गुण गेह ॥१॥ 
टोकरजी हरनाथजी, भारीमाछर ख़ुबिनीत | 
सरल भद्र खुखदायका, परम पूज्य सूं प्रीत ॥४॥ 
चीरमभाणजी सातमोी, लिखप्रीचन्द्जी छार। 
बखनराम ने शुल्तावजी, दूजों सारमरू धार ॥णा। 
रूपचन्द ने पेमज़ों, ए तेरां रा नाम । 
नयी दीक्षा छेवा तणा तेरां रा परिणार ॥६॥ 


रुघनाथजी रा पश्च छे, छः जवयमलजी रा जोय | 
ड दोय अन्य टोला तणा, ए तेरह ही होय ॥आा 
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हे केयक बोलरी, करी माहोमा ताख। 
फैडक अदएज चरचिया, ऊपर आयो चौमास #टा) 
चोौमाला सगरा सणी, सिकखु दिया सलछाय | 
आलसाढ खुदि पुनम्त दिने, खंजम लीज्यों ताय ॥६॥॥ 


॥ हाल ८ गए ॥8 
हल नूप कहे चन्‍्दने ॥ एट्टेशी प.। 
भिक्खु सुख स॑ इस भणे, मुखिन्द मोरा। 
चोमासो उतरचां जाण हो | सरधा आचार मींढ्यां 
पछे मु० मेलो करस्यां आहार पाण हो । सखर गुण 
कर शोभतो ऋष भिकखु गुण मिलो मु० अधिक 
ओजागर आप हो ॥ १॥ जो श्रद्धा आचार मिली 
नहीं मु० तो भेलो न करा आहार हो । इस पहलां 
समम्ाविया मु> आया देश मेवाड़ हो॥ २॥ स- 
स्‍्वत्‌ अठारे सतरे समे, मु० पश्चाह्ञ लेखे पिछाण 
हो ) आसाढ़ सुदी पुनम दिने, मु* केलव दीक्षा 
कल्याण हो ॥ ३॥ अरिहन्त नी लेईं आगन्या, सु० 
पचख्या पाप अठार हो । सिद्ध साखे करी स्वामजी, 
मु०्लीघो संजम भार हो ॥ ४ ॥ हरनाथजी द्ाजर 
हुँता, मु*० टोकरजी मिव्चु पास हो। परम भगता 
भारीमालजी, मु० परो ज्यांरो विश्वास हो ॥ ५॥ 
सतरोतरे केलवा मझ्फे, म॒० प्रथम चोमांसो पेख हो। 
देवल अंधारी ओरी तिहां, मु कष्ट स्यो सुविशेष 
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हो ॥ ६ ॥ हि चौमासो उतरथो, मु० भेला हुवा 
सहु आण हो। बखतराम ने ग्रुलाबजी, मृ० काल- 


। बादी हुवा जाण हो ॥ ७ ॥ नव तलमें तक ऊपजी, 
! मु इक जीव आठ अजोव हो । जे सिद्धा में वस्त 


पाव नहीं, मु" सरधे काल सदीव हो ॥ ८ ॥ थिर- 
पालजनी फतेचन्दजी, मु०्भिक्‍खु ऋष जग भागण 
हो । टोकरजी हरनाथजी, मु० भारीमाल बहु जाण 
हो ॥ ६ | रुड़े चित्त भेला रह्मा, मु० वर षट संत 
वर्दीत हो । जाव जीव लग जाणज्यो, मु० परस 
माहोंमाहि प्रीत हो ॥ १० ॥ सात जणा भेला ना 
रह्मा, सु० केयक धुर ही थी न्यार हो । कोयक पाछे 
न्यारो थयो, मु०्थेट न पोंहता पर हो ॥ ११॥ 
वर्ष किता वीरभाणजी, मु० रह्मा भिषखु रे हजर हो। 
अविनय अवगुण आकरो, मु० तिण सं निषेध ने 
कियो दूर हो ॥ १९॥ पछे श्रद्धा पिण फिर गईं 
मु० वीरभाणरी विशेष हो। इन्द्रियां सावज श्रद्धने 
मु० द्रव्य भाव जीव एक हो ॥ ११५॥ अनेक बोल 
ऊंधा पड्या, मु० बिगड़ी अविनय थी बात हो । 
वर्ष वतीसे गण बारे कियो मु० पछे मेणाने मूंड्यो 
साख्यात हो ॥ १४॥ षट रहा तेरां मांहिला, मु० 


सात हुवा इम दूर हो । पिण पुण्य प्रबल भिवखु 
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तणा, मु० दिन दिन चढ़ते नूर हो ॥ १५ ॥ शुरा 
सिंह तणो परे, स० सर-गिर जेस संधोर हो। 
अड्वज ओजागर अति घणा, स० बिड़द निभावण 
वीर हो ॥ १६ ॥ टोला छोडी ने निसरया, मु० व्यांरी 
पिख नहीं तमाय हो | अन्थ हजारां जोड़ीने, सु« 
श्रद्धा दीधी ओलखाय हो ॥ १७ ॥ अतिशुय धारी 
ओपता, म॒ृ० शासण शिरमणि मोड़ हो । आचाय 
इण कालमें, स० अवर न एहनो जोड़ हो ॥ १८॥ 
सावद्य निव द्यः शोधने, मु० दान दया ओलखाय 
हो | ब्रत अब्नत वर बारता, सु भिन्‍न २ भेंद बताय 
हो ॥ १६॥ उत्पत्तिया बुद्धि आपरी, मु" आछी 
अधिक अनूप हो । दृष्टान्त विविधज दीपता, सु« 
चित्त चरचा अति चूंप हो ॥ २० ॥ ढाल भत्नी ए्‌ 
आठमी, सु* भिवखु रुणरा हो । उमज्न करी चरण 
आदरयो, सु- समण शिरोमणि सार हो ॥ २१५ 
$ दोहए ४ 


खाम मारग साजो छियो, करवा जन्म करयाण । 

कुशुरु कुछुद्धि अति केछबी, जन भरमाया जाण ॥१॥ 
भागल भेष घारथां तणे, डपनो द्वेष अत्यन्त । 

छोकां सणी रूगाविया, विविध बचन विलपनन्‍्त ॥श॥ 
फोई सड्ु यांरो कीज्यों मी, छाग जावेला छाछा। - 

सिन्‍्हच छे ए निकट्या, कोई कहे जमाकी गोलालछ ॥!श॥ 














याँ देव गुरु ने उत्थापिया, दान दया ने उत्थाप। 

जीव वचवे तेह में, एप. कहे अठारे पाप ॥०॥ 
भगु मिड्ठकाया पुत्रां भमणी, सखार्ाँ में चुक वताय। 

ज्यूं सिक्‍्खु सूं सिडक्ाविया, ओहिज मिलियो न्याय ॥णा। 
जिद्दां जिंां मिक्लु त्रिचरता, आजशूंच्र जोचे वाट । 


केई तो प्रश्न पूछथा, फेयक देखण फाज । 

कुसुरां रा भरमाविया, ऊचा बोलता नाणें लाज ॥७9॥ 
उवसर्ग भनेक दे रहा, वद्ैं बचन विकराल । 

परिण क्षमा भिक्‍खु तणी, बार अधिक विशाल ॥८॥ 
अधिक नीत आचारनी, छुमति अधिक उपयोग | 

अधिक शुघ्त गुण आगरा, जशघारी शुधर जोग ॥६॥ 


॥ ढाछ ह मी 0 


( ब्रज चासी लाला फान्द तें मेरी गागर कांय मारी एडेशी ) 


मिक्‍्खु स्वाम भारी, जगत उद्धारक जशुधारी 
॥ ए आंकड़ी ॥ भारी रे खिम्यपां गुण मिकखु ना 
| भाल २। निर्लोभी मुनि निर्मल नहाल ॥ सि० ॥ १ 
| ॥ कपट रहित शुद्ध सरल कहाय २। निरहंकार 
रूड़ी नरमाय ॥ भि० ॥ २॥ लाघव कर्म उपधि वर 
लाज २। सत्य वचन स्वामी सुख साज ॥ भि०॥ 
३ ॥ वारु रे भिक्‍खु नो संजस वाह वाह २ । लीधो 
मनुष्य जनम नो लाह ॥ भि० ॥ ४ ॥ बारुरे सिकख 








क्यो कन्‍्हें जायज्यों मती, थोड़ा में होय जाय थाथ ॥द्ा , 
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नो तंप तह तोक २ | रुड़े चित्त मुनि सहा रमणीक - 
॥ भि० ॥ ४५॥ बाफ रे दान मनि ने दे आण २। 
' नित्य प्रति गोचरी करत प्रधान ॥ भि० ॥ ६ ॥ घोर 
| ब्रह्म भिक्खु नो सार २। सहन रहित तिहूं जोग श्री 
कार ॥ भि० ॥ ७ ॥ इयों घुन भिक्‍्खु मुनियज २। 
जाणके चाल रहो गजराज | भि० ॥८॥ भाषा 
| खुमति भिकखु नी भाल २। निर्वद्य निर्मल सुधा 
' सम न्हाल | मभि० ॥ ६ ॥ एबणा अधिक अनुपम 
सार २। देखन हारो पामे चमत्कार ॥ भि* ॥ १०॥ 
वल्नांदि लेतां जेणा विशेष २। म्हेलतां अति उप- 
योग संपेख॥ भि० ॥ ११ ॥ पंचमी सुमति भिक्‍ख्‌, 
नी पिछाण २। सावचेत मिवख, सुविहोण ॥ शि० 
॥ १९५॥ मन वच काया गुप्त गुणवन्‍्त २। सत दत 
शील दया निम्नंथ ॥ भि० ॥ १३॥ अपष्ट सम्पदा 
| शुण अधिकार २। आचार्य भिक्‍्ख, अणगार ॥भि* 
| ॥ १४ ॥ आचारज ना गुण सुछतोस २। भिक्‍ख्‌, 
में शोभे निशु दिस ॥ भि० ॥ १५॥ पश्च मद्दाब्त 
निर्मल पालंत २। च्यार कषाय भिक्‍ख्‌, टालंत ॥ 
सि०॥ १६॥ बश करे इन्द्रिय पश्च विचार २। 
पश्च समति त्रिण शुधि उदार ॥ भि०॥ १७॥ 
| आचार पञश्च सिक्ख, ना अमोल २। बाड़ सहित 
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बह अधिक अतोल ॥ भि०॥ ९८॥। उतच्पत्तिया 
बुद्धि भिक्ख, नी उदार २। ततलण जांब दिये 
तंतसार ॥ भि०॥ १६ ॥ अन्यमति स्वमति सुणे 
वच सार २। चित्त माह पामें चमत्कार ॥ भि०॥ 
२० ॥ वारु रे मिकल्‌ थारा दृष्ठन्त २। आश्चयकारी 
अधिक अत्यन्त ॥ भि० ॥ २१॥ वार रे भित्रख्‌ 
तु बुद्धि ना जाबव २। पुछता उत्तर देवे सिताब ॥ 
मि० ॥ २१२ ॥ वारु रे भिवख्‌ तुझ वोयं आचार २। | 
तें कियो उद्यम अधिक उदार ॥ मि०॥ २३॥ 
वारु रे भिक्ख्‌ तुक नीत बेराग २। तूं प्रगव्यो वहु 
जन ने भाग ॥।| भि० ॥ २४ ॥ बारु रे भिवख त॑ 
गिरवो गम्भीर २। तूं गुण-दधि कुण पामे तोर॥ 
भि०॥ २५ ॥ वारु रे भिक्‍ख्‌ तुझ म्‌ द्रा ऐन २। 
पेख्नत पामे चित्तमें चेन ॥ सि० ॥ २६ ॥ सांवली |! 
सूरत दीघ देह विशाल २। लाल नयण गज हस्ती | 
नो चाल ॥ भि०॥ २७ ॥ जीव घणा तिरणा इण 
काल २। आगगंच देख्या दीन दयाल ॥ भि० ॥ 
श्८ ।॥ हां जोवां रे तरण रे साज २। तं प्रगव्यो 
मोटो म निराज ॥ २६ ॥ याद आब भिक्र्ख दिन 
रेन २। तन मन विकसावे म्‌ के नन ॥भि० ॥३०॥ 
मरणान्तक धाख्ो शुद्ध माग २। श्रम मश्नन सूनि 
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तू मह्दा भाग ॥ सि० ॥ ३१९ ॥ अनघ अथग गुण ' 
भिक्रु समार २। में संक्षेप कहो सुविचार ॥ भि० , 
॥ ३२ ॥ नवमी ढाले मिक्‍्खु ऋप नहाल २। महि- 
मागर मोटा गुण साल ॥ मि०॥ ३३॥ 








॥ दोहा ॥॥ 


| 
भारी गुण मिक्‍्खु तणा, कह्य। कठा छूम जाय। | 
मरण घार शुद्ध मग ल्यो, कमिय न राखी काय ॥१॥ | 
परम दुल्ल भ श्रद्धा प्रगट, आखी श्रीज्ञिन आप | ' ! 
सीजे उत्तराध्ययन सन्त, थिर मिक्‍्खु चित्त थाप॥ ॥ | 
बहुलकमी जीव बहु, उपजिया इण आर | ! 
दिलमें बैसणी दोहिली, श्रद्धा महा सुखकार ॥शा। | 
परम पूरी घुर-पगथियो, श्रीजिन अदा सार। | 
शुद्ध सरध्यां समकित सही, भिक्खु कियो विचार ॥४॥ | 
धर्म तणा दंषी घणा, लागू चहुला छोग | | 
सममगपया सम नहीं, अधिका मूढ़ अयोग ॥पा। | 
जब भिक्‍्खु मन जाणियो, कर तप करूं कल्याण | | 
मग नहीं दिखे चालतो, अति घत्र छोग अजाण पह॥ 
. घर छोड़ी मुझ गण मर्के, सञ्ञम कुण ले -खोय । 
भ्रायक ने वलि धाविका, हुंता न दिसे कोय ॥श॥। 
एदची करे आलोचना, एकनत्तर अवधार | ह 
आतापन बक्ि आंद्री, खंता साथ सार ॥दा। 
चौथिद्ार उपवास चित्त, उपधि ग्रह्दी सद्ठु तंत । 
जआतापन लेबन मे, तप कर तन तावंत ॥६॥ 








१ दाह १० #ईह ॥0 

| ( पूज्यजी पधारों द्वो नारी सेविये एदेशी ) 
! थिरपालजी स्वांसी फतेचन्दजी, संत दो 
। सुखकार हो महामुनि। तात सुत दोन तपसी 
| भला, सरल भद्र सुत्रिचार हो ॥ म० | थे भला ने 
। अचतरिया हो मिक्‍्खु भरत चेन्र में ॥ १ | टोला में 
। छ॒तां बड़ा स्वामी भिकल थकी, सल्यांने वड़ा राख्या 

भिक्‍्खु स्वाम हो । स० | यांने छोटा करने हू' बड़ो 

होऊ', इण में से परमाथ ताम हो ॥स० ॥ २५॥ 
। एकान्तर मिबखु ऋष भला, लेवे आतापना लाभ हो 
। म« । न्रत अझचूत लोकां ने बतावता, जन हरे सुण 
जाव हो । म० ॥ ३॥ सरल भद्र केक लागा सम- 
भवा. बारु केक बुद्धिवान हो । म०। ओलखणा आई 
श्रद्धा आचारनी, पायो घम प्रधान हो । स० ॥ 8 ॥ 


सॉशछिया 8 

| पंच वष पहिछाण रे, अन पण परो ना मिलयो । 

| बहुल पणे वच जाणरे, घी चोपड़तो जिहांई रहो । 

ढाल तेहिज ॥ 

थिरंपालजी फतेचन्दजी इम कहै, स्वामी भिक्खु 
ने सोय हो । म० । क्यूं तन तोड़ो थे तपस्या करी, 


णज॒ 
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समझता दिले बहु लोय हो । स० ॥ ५ ॥ थे बुद्धि 
वान थारी थिर बुद्धि भमली, उत्पत्तिया अधिकाय हो 
। स० | समझ्कावों बहु जीव सेणा भणो, निर्मल 
बतावी न्याय हो । म० ॥ ६ ॥ तपस्या करां महे आ;- | 
तम तारणी, अधिक पोंच नहीं ओर हो । स०। 
आप तरो थे तारो अबर ने, जाजो बुद्धि नो जोर | 
हो । म०॥ ७ ॥ संत बड़ारो बचन मिक्‍खु सखुणो, | 
धासखो धर चित्त धीर हो । म० । न्याय विशेष बता- 
वता निर्मला, हरष्यो हिवड़ो हीर हो ।म०॥८॥ 
दान दया हद न्याय दीपावता, ओलखाबता आचार 
हो। म*० । जिन वच करी प्रभु मांग जमावता, 
समभया बहु नर नार हो । म० ॥ ६ ॥ प्रगट मेवाड़ 
में पृज्य पधारिया, युक्ति आचार नी जोड़ हो । म०। | 
झनुकम्पा दया दान रे ऊपरे, जोड़ां करो धर कोड़ 
हो । स० ॥ १०॥ अति उपकार करी पज्य आविया, 
मुरधर देश मक्कार हो । म० । सखर पणे बर जोडां | 
सुणावता, इस करता उपगार हो । म० ॥ ११ | बृत 
अबत मांड बतावता, सखरी रीत सुचक् हो । स*« 

भ्री जिन आज्ञा में धमं श्रद्धावता, सुण जन पावे 
उमद्ठ हो । स० ॥ १२॥ यशधारी भिक्‍त्नु नो जगत 


४ | , 











में, बाध्यो जश॒ विख्यात हो । म० । वृद्धि प्रबल 
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गुण पुण्य पोरसो, स्वाम मिकखु साख्यात हो | स० 
| १३॥ भद्र प्रकृति वद्धि पुण्य गुण भला, परस 
पूज्य सं श्रीत हो । म० ॥ १४॥ दशमी ढाल्ञ पृज्य 
दयाल नो, काक्तो काोरति जाण॒ हो | म० । -उश | 
प्रदेश मांहें जश दीपतो. त्रिस्तरियों सुबिहाण हो 
। सन ॥ १५॥ 





॥ दोहुए 9 
साध श्रावक ने आविका, सखर भला खुविनीत। 
समणी न हुई स्थामरे, चर्ष किता इम बीत ॥ १॥ 
किण ही मिक्‍खु ने कहे, तीथे थारे तीन । 
साथ धावक ने श्राविका, समणी नहीं सुच्चीन ॥श॥। 
तिण कारण छे थांहरे, मोदक मोटो माण | 
समणी जिण छाण्डो ख़द्दी प्रत्यक्ष देख पिछाण ॥शाा 
मिकक्‍खु ऋष भापे इसो, लांडू खाण्डो लेख । प्र 
पण चौंगुणी तणो, पचर, स्वाद अनप संपेश् ॥४॥ ! 
थाछो बुद्धि उत्पात सूं, उत्तर दियो अनूप । ।$ 
दिन केते हुई दीपती, खमणी तीन सद्र प ॥॥॥ | 
तीन वायां त्यारी हुई, संजम छेचा साथ | | 
मिक्‍जु ऋष भाषे सली, सुन्दर सीख साख्यात ॥६॥ । 
खश्नम लेत्रों साथ त्रिण, पणा तीनां में पेख । 
वियोग एक तणु हुवां, स्यूं करियो खुचिशेष ॥आ। 
खलेचणा करणी खद्दी, त्यां दोयां ने ताम | 
करार पको इम करो, सस्धम दीतवो स्वाम ॥८॥ 


कुशलांजी मं कही, त्रीज्ी मज़बू ताय | 
एक साथ अदराबियों, साथ पर्ण खुणदाय ॥६॥। 


॥ [० 486 28», >> 2मक: >> -+ ने व +जनन 
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9 ढाल १९ हे 
( रुघामी ऋष रायचन्द राजा । एदेशी ) 

गजब गुण ज्ञान करी गाजेरे, गजब गुण ज्ञान 
करीं गाजे । गुरु भिवखु पे अजब छटो हद भारी- 
माल छाजे ॥ ए आंकड़ी ॥ सरल भद्र भल भ्रमण 
शिरोमणि, ऋष रूड़ा राजे । चर्ण कर्ण धर समझा 
चित्त सं, श्रम कम साजे | ग० ॥ १ ॥ च्षान्त दांत 
चित्त शांति खयलज, उभय थकी लाजे। परम 
विनीत भ्रीत हृद पूरण, शिव रमणी साजे ॥ ग० ॥ 
२ ॥ जोड़ी गोयम वीर जिसी बर, शिष्य बारु बाजे, 
काय भल्रायां बेकर जोड़ी, करत मुक्ति काजे ॥ ग*« 
-॥ ३॥ परम पीत पृज्य सुजल पयत्ी, पद भव दधि 
पाजे । कठिन बचन गुरु सीख कहे तो, समचित 
मुनि साजे ॥॥ ग० ॥ ४॥ उत्तराध्ययन छत्नीसे अव्य- 
यने, उसां छता अधिकारी । वार अनेक गुणियां 
विध सूं, धुर गुरु आज्ञा घारी। गजब गुण ज्ञान 
गरब गारीरे ॥ ग० ॥ गुरु भिक्‍खु पे अजब छटा 

हद भारीमाल भारी ॥ ५॥ _ भिक्‍ख भाषे भारी 
माल ने, सांभल सुखकारी | काढे खंचणो शहस्थ 
कोई तो तेलो डंड त्यारी ॥ ग० ॥ ६॥ भारीमाल 
भाखे मिवखु ने, साचो कहे सारी । तब तो तेलो 
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तन्‍त खरो, . पिण हेष जगत्‌ घारो ॥ ग० ॥७॥ 
ऋूठो नाम लिये कोई जन, लागू अति लारी। सूं 
करियो ते स्वामी प्रकाशो, आज्ञा अधिकारी ॥ ग० ॥ 
८ ॥ भिक्‍्खु कहे जो साचो भाषे, तो तेलो त्यारी। 
अणहुंतो कोई आल दिये, तो संचित सम्भारी॥ 
ग० ॥ ६ ॥ पूर्व संचित पाप उदय नो, तेलो तंत 
सारी । स्वामी नो वच श्रद्ध कियो कर जोड़ी अंगी 
कारी ॥ ग० ॥ १० ॥ मारीसाल सुवनीत इसा भड़, 
सुगुणा सुखकारी ।- पुण्य प्रबल थी स्थिखु पाया, 
ममत सान मारी ॥ ग० ॥ ११॥ घोर घटा घन 
गरजारवसी, बाण सुधा उवारी। भिन्न २ भेद भूली 
पर भाषत, दाखत दमितारी ॥ ग० ॥ १२॥ हद 
बचनामझूत सुण जन हषेत निरखत नर नारी । नयना 
नन्‍्दन कुमति निकन्दन, पद सूरत प्यारी ॥ ग० ॥ 

२३॥ हिये निर्मल हरनाथ मुनि, टोकरजी तंत 

सारी। परम विनीत भारमलजी भ्त संत साता 

कारी ॥ ग० ॥ १४ ॥ घर छोड़ी बहु थया मुनि, 

धन्य ज्ञान गब गारी । समणी पिण बहु थई सयाणी 
स्वाम शरण भारी ॥ ग० ॥ १५ ॥ दिन २ भिक्‍तु 

नो सग दीपत, शासण शिणगारी । पंचम काल स्वाम 
प्रगटिया, हूं तसु बलिहारी ॥ ग० ॥ १६ ॥ एकाद- 
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शुम्रो ढाल - अनोपस, वारु विस्तारो। कठे तलक 
भिक्‍्खु सुण कहिये, पासत किम पारी ॥ ग० ॥१७॥ 
आगम रहिंस अनुपत्त ली, स्वाम भिषंख सार । 
शुद्ध श्रद्धा शोधो खद्दी, बलि आचार बद्रिचार ॥ १॥। 
दान खुपात्न दाखियों, संत सुनीने सार। 
अलंजती ने आपियां, एकंत पाप असारदा २॥ 
भगवती अशष्ठम शतक भरत, षष्टम उद्दे शो आप। 
_ -अ्ल॑ंजती ने अहार दे, प्रभु कह्यो एर्कंत पाप। ३॥ 
दे गदस्थ ने दानते, अनुमोदे अणगार। 
निशीथ पनरमें निरखट्यो, इंड चोमासी घार ॥ ५॥ 
खावजञ्ञ दान प्रशसियाँ, हिन्खारों बांछण हार । 
खूब पडा अग सूत्रमं, आख्यो मुनि आचार ॥ ५ ॥ 
_ श्रावक्र खामायक मरे, अधिकरण अति जञाण | 
भगवती सप्तम शतक भल, प्रथम उद्ं शे पिछाण ॥६॥ 
व्यावच ग्ृहिनी बर्णवी, अंणाचारमें आम। 
दशवेकालिफक देखस्यी, तीजे अध्येने ताम ॥-७ ॥ 
आधक नो खाणों सर्वे, अन्नत में अधिकार। 
वर्ण उबबाई बीसमें, बलि सूगडांग विचार ॥ ८ ॥ 
इत्यादिक जिनवर अखी, शोधी भिक्‍्खु स्थाम | 
. बले संक्षेपे वर्णऊ', खूछ साथ खुल ठाम | ६॥ 


“खत ग - 
हाल १४ की | 
(पूज्यने नमैं शोमों गुण करे ए देशी ) 
पुत्र भगुनो परवरो, उत्तराध्ययन उसंग | सुज्ञा- 
नीरे। विप्र जिमायां तसतमा, चउदसे अंड्कः 
यण सुचंग सुज्ञानी रे॥ श्रद्धा दुल्लभ देवां 
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कही ॥ १॥ आद्रमुनि इस आखियो, सूगडांग । 
छट्ू सम्भाल । सु५ । बाह्मण वे सहंस जिमावियां | 
नरव तणा फल नहाल। सु ॥ श्रद्धा० ॥ शा | 
' आखन्द आ्रावक लियो अभिग्बहो, सातमें अंग 
: श्रीकार ।सु। अन्य तीर्थी ने आपूं नहीं, असणादिक | 
' च्यारुआहार। सु० ॥३१ प्रत्यत्त गोसालाने आपिया, 
'लकडाल सेक्सता संधार ।सु०। उपासग सातमें प्राखियों 
नहीं धर्म तप लिगार। सु० ॥ ४॥ देतो लेतो 
: वर्त्तमान देखने, मून कही तिशकाल | सु० | पंचम | 
अध्येने परवरो, सूथगड़ा अंग संभाल | सु०॥ 
' पर। दुःखी मगालोढा देखने, प्रभुने गोतम पूछ- | 
'न्त | सु० । 'किंदब्वा' इण दान किसो दियो, विपाक | 
। सूत्रमें ठृतन्‍्त |खु० ॥ ६॥ अन्नत भाव श्र भाखियो, | 
। ठाणाअंग दशमें ठाण । खु* । कोई अच्नत सेवायां 

: घममं कहे; ज्ञिन मारग रा अज्ञाण ) खु०॥ ७॥ नव | 
' भ्रकारे पुण्य नीपजे, नवमा ठाणा, में न्हाल | सु० । | 
। समचे नवूं ही कह्या सही, समचे मन बचन संभाल 

(।खु-॥८॥ करणी घम अधर्म नो कहो, जुजूई 

; दोन सुजाण । सु०। आचारंग चोथा अध्ययनमें, 

. लॉजी मिश्रननो करणो म ताण | सु० ॥ ६ ॥ आज्ञा 

: माहें धर्म आखियो, बोलबो ज्ुगतो न बाहार ।सु०। 
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उत्तष्टी चरचा आचारहइमें | छट्ट अध्ययन रे 
बिचार ॥सु० ॥ १९० ॥ जिन आज्ञा तणा अजाणते,- 
समकित दुलंभ सुजाण। स० । आचरक्ष चोथे आ- 
ध्ययनमें, चोथे उदेशे पिछाण |स- ॥ ११ ॥ उद्यंभ 
कर आज्ञा बिना, आज्ञामें आलस आय | सु० | ' 
सुग्ररु कहे बे बोल होज्यो मती, आचरक्ष पांचमांरे | 
छट्टा मांय । सु० ॥ १२॥ आज्ञा लोपी छाग्दे चाले | 
आप रे, ज्ञान रहित गुण हीण । सु०। आचारह्ल 
दूजा अध्ययनमें, छट्टे उदेशे सुचीन ॥ सु०॥ १३॥ 
प्रमादी द्रृव्यलिंगी पासत्था, वीर कह्मा आज्ञाबार 
अवधार । सु०। आचारंग चौथा अध्ययनमें, पिण 
धर्म न कही आज्ञा बार। सु० ॥ १४ ॥ साधां छोडयो 
उन्माग सर्बथा, आदखो मार्ग उदार। सु०। आव 

संग चोथा अध्ययनमें, साथां छोड्योते अधिक 
असार । सु० ॥१५ ॥ चार मंगल उंत्तम शण चिहुं 

केवली परूंप्यो धम मंगलीक । सु० । एहट्टिज उत्तम 
श्रणों पिश एहुनी तंत आवसग्में तंहतीक ।सु*। 
॥ १६ ॥ इल्मादिक बोल अंनेक छे, आगम में अधि- 
काय । सु० । स्वामों भिक्खु शोध शोधने, आदी 
रीत दिया. ओलखाय-॥ सु ॥ १७ ॥ पाखरिडयां 
प्रभु पन्‍थ उत्थापियो, उलव्यो जिन बचने अमोल 

















._ सु० । मिक्रु आगम न्याय शोधो भला, 
कीधी पॉखण्डी री पोल। सु०॥ १८॥ साक्थय 
' ढानमें धर्म श्रद्धायने, मतिहीन न्हाख्रे फन्‍्द मांय 
।सु०। स्वॉमी सूत्र न्याय सम्भालने, ब्रत अगंत दीघी 
बताय । सु० ॥ १६ ॥ घर्म आगन्या बंरि धारने; 
मेषधारथां मांड्यो श्रम जाल। सु०। थिर नींच 
आज्ञा भिक्‍वु थापने, वार जिन बच थाप्या विशाल 
। स्‌ू० ॥ २१ ॥ आगन्या बार धर्म पाखण्ड्या आद- 
सथां, वर सिबखु पूछयो इस वाय | सु० । आगन्या 
_ बारे धर्म किए परूपियों, इसरो मोने नाम बताथ 
, | स॒० ॥ २१॥ विकल कहे म्हारी माता बांजणी 
दियो तिणरो हुंष्टान्त । सु०। वेश्याना पृत्र तखों 
' बक्षि, खरा न्याय मेल्या घर खन्‍त | सु० ॥ २२ ॥ 


मिक्ख स्वास कृत । 

जिण धर्म री ज्ञिन आज्ञा दिये, जिन धर्म सि- 

खावे ज्ञिनरगय । भविक्र जन हो । आज्ञा बारे धर्म 

। केणे सिखावियो, इणरी आज्ञा देव कुण ताय ! स० 
| श्री जिए धर्म जिन आज्ञा तिहां ॥ १॥ कोई कहे 
महांरी मांता है बांजणी, हु! छं' तिशरों अंग जात 
[ । भ० । ज्यूं मूरख कहे जिन आंज्ञा बिना, करणी 
| कियां धर्म साख्यात। स॑० ॥ २॥ मा बिन बेटारो 
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| जन्म हुवे नहीं, जनमें ते बांज न होय । भ० । घर्म 
छ तो जिन आगन्या, आज्ञा नहीं तो धनम्न नहीं कोय 
। मू० ॥ ३ ॥ वेश्या पुत्रने पछा करे, थांरी कुण माय 
ने कुण तात | भा तो ओ नाम बतावे किण तात रो 
ज्यं आ आगन्या बारला धरम नी बात | स० ॥ ४ ॥ 
वेश्या रो अग जात ऊपनो, उणरो छुण हुवे उदेरी 
ने बाप । भ० | ज्यं आगन्या बोरे धम्मने पुण्य 
तणी, जिन धर्मी तो कुए करे थाप । भ* ॥ ५॥ 
| वेश्या रो अंग जात ऊपनो, उण लखणो हवे उदठे- 
रीने बाप। भ० | ज्यूं आज्ञा बारे घमने पुण्य तणी 
भेषधारी कर रह्मा थाप । भ० ॥ ६॥ इण आज्ञा 
बारला धर्म रो कुएं धणी, कुण आज्ञा देवें जोब्यां 
| हाथ । भ० । देव गुरु मून साक न्‍्यारा हुवा, इणरी 
| उत्पत्ति से कुंण नाथ | भ० ॥ ७॥ दुष्ट जीव म॑जारी 
| 
| 
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ने चीतरा, छल से करे पर प्राणी नी घाेत | भर । 
ज्यं दुष्ट हिंसा धर्मी जोवड़ा, छल सूँ घाले लोकांरे 
मिथ्यात । भ० #_ ८॥ 


 ढाह्न तेहिज । 

इत्मादिक आज्ञा ऊपरे, स्वामी न्याय मेल्या 
सुखदाय । सु० । साख्या भिन्‍न २ मेद भत्नी परे, 
कसर न राखी काय । सु० ॥ २३ ॥ वारु ढाल कही 
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| ए्‌ बारमी साखा दान आज्ञा ऊपर सार। सु० | 
बलि श्रद्धा तणी बहु बारता, तिणमें सूत्र साख 
तंत सार। सु ॥ २४ | 


$॥ दोहूए ७ 


पुण्यरी करणी परवड़ी, श्री जिन आगम सिन्ध 

मिक्‍त्र॒ तास भली परे, प्रगट करी प्रबन्ध ॥ १ ॥ 
निर्जरारी करणी निमलछ, जिन आज्ञामें जाण | 

ते शुभ जोग निर्वेध त्याँ, पुण्य चन्‍्ध पहिछाण॥ २॥ 
विरुई आज्ञा बार्ली, सावध करणी सोय । 

मी पाप चन्धे तेहथी प्रगट, जिण थी पुण्य म जोय ॥ ३ ॥ 

शुद्ध बहिरावे साधने, कहि निजेरा .एकन्त। 

भगवती अष्टम शतक भर, छट्ठे उदेशे सुचिन्त ॥ ४॥ 
शुभ लाम्बो आऊ सखर, तसु ब्रन्त्॒ तीन प्रकार । 


् भठ सेचे नहीं, संत भणी दे सार॥ ५॥ 
चहिराबे वनन्‍्दना करि, आहार मनोश उदार | 
भगवती पंचम शतक मल, छट्टे उद्देश विचार ॥६॥ 
बन्दणा ना फल वर्णोब्या, नीच गोत क्षय नाश | 
ऊंच गोत नो वनन्‍्ध इस उत्तराष्ययन उजास ॥ 9॥ 
व्यायच कीघां वनन्‍्ध वि, तीर्थंकर पुण्य ताम । 
गुणतीसम ज्ञानी कह्यो, उत्तराष्ययने आम ॥ ८ ॥ 
इत्यादिक आजा_तिहां, पुण्य नो वनन्‍्ध पिछाण | 
समय शोध भिक्‍ख सख्लर, आखी उज़्कम आण ॥ धा। 


॥ दाह्म १३ मी 8 
( पुण्य निपजे शुभ जोग सू'रे छाछ एद्शी ) 
दाखी व्यावच दश प्रकार नीरे लाल। ठाणा 
अंग दशमें ठाण हो । भविकजन | प्रगट दशों ही 
































| साथ पिछाणज्योरे लाल। जिण सू पुण्य बच्चे 
| निर्ज। जाण हो। भ०॥ खासी श्रद्धा देखाई 
श्रीजिन वयण सू रे लाल ॥ १॥ कालोदाई पूछयो 
कर जोड़ने रे लाल । भगवती सें साख्यो भगवन्त 
| हो। स० । पाप स्थानक अठारह परहरचां रे लाल । 
कल्याणकारी कर्म बन्धनन्‍्त हो | स० ॥ स्वा० | २॥ 
। सेवे पाप स्थानक अठारह सही रे लाल । वन्ध पाप 
| कम विकराल हो । भ्र० । सातमें शतक सम्भाल 
| ज्यों रे लाल | दाख्यो दशमें उदद शे दयाल हो | भ० 
॥ ३॥ ककस वेढनी पिण इमहिज कही रे लाल । 
अठारह पाप सेठ्यां असरात्र हो । भ० । न सेव्यां 
| अककस भत नो परे रे लाल। भगवती सातमा रे 

छट्ठे भाल हो । भ० ॥ ४॥ आइख्यो ज्ञाता रे आठसा 
| अध्ययनमें रे लाल । बीस बोल तीर्थज्लर पुण॒य वन्धाय 
| हो । स० । वीसू ही निर्बंध वर्णाव्यारे लाल | श्री 
| जिन आज्ञामें शोमाय हो | खर० ॥ ५॥ सूत्र विपा- 
| कमें सुबाह तणो रे लाल । गोतम पछा करी प्रभु 

पास हो | सर कि दच्चा- इण दान किसो दियो रे 

लाल । वारु निवद्य करणी विमास हो। भ*« एद्षा 

अगुकम्पा सव जीवांरी आणियां रे लाल। प्ाणी ने 
| दुख नहीं उपजाय हो । भ० । सख़ातावेदनोी तिणर 
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| बन्धे सही रे लाल । शुतक्र सातमें भगवतो सुहाय 
हो । स०॥ ७ ॥ करणों आठ कम बन्धनो कही रे | 
लाल । भगवती आठसोरे नवसे भेद हो। भ० । | 
तिणमें निवंध करणी पुण्य तझी रे लाल । सावब्य 
पापरी करणी संवेद हो! स० ॥ ८॥ जयणा सू 
। साधु अहार करे जिहांरे लाल | पाप न बनन्‍्ये पिछाण 
| हो | भ० ॥ £ ॥ साधुरी गोचरी असावज सही रे 
। लाल | दशवैकाजिक देख हो । भ०। अध्ययन 
| पंचमें आखियो रे लाल। चाणमी गाथा विशेष 
हो | भ० ॥ १० ॥ सात कम ढीला पड़े सहीरे लाल । 
शुद्ध आहार करतां सार हो । भ०। पहिले शतक 
भगवती नवमें पेखल्थो रे लाल । पएहवा श्रीजिन 
चचन आराध हो । भ० ॥ ११ ॥ इत्यादिक बहु बोल 
अनेक छे रे लाल । श्रीजिन आज्ञासें सोय हो ।भ०। 
तिणसू' निजंग हुवे पुण्य वन्धे तिहांरे लाल। 
स्वामी ओलखाया सूत्र जोय हो। भ० ॥ १२॥ 
सावज करणी आज्ञा बारे सही रे लाल। प्रगट 
थाप्यो पाखण्डयां पुणय हो । भ० । भिकवु आगमस 
न्याय शोधी भला रे लाल। उब्यांरी श्रद्धा देखाई 
जबून हो। भ० ॥ १३ ॥ तंत ढाल कही ए तेरमी रे 
लाल | निर्विद्य करणी पुण्य री निर्दोष हो | म० । 
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| भमिक्खु ओलखाई भांत भांत सू' रे लाल। मिले 


] 


तिण रू अविचल मोक्ष हो । भ० ॥ १४ ॥ 
॥ दोहुए 8१ 


सूत्र में खमचे कही, अणुकम्पा अधिकार । 
मिक्‍खु तास भछ्ठी परे, शोध रछागा तंतसार ॥ १॥ 
जीव असंजती जेंहनो, जीवण बान्छे जाण | 
सावज अचुकम्पा सही, मोहराग महि माण ॥ २॥ 
मरणो बंछुयां दे ष महि, जीवण राग ऊियार | 
पाप अठारामें प्रगट, प्रमण करावे भार ॥ ३ ॥ 
मोहराग अनुकम्प में, आज्ञा न दिये आप | 
इण कारण सावध छे, प्रगट राग है पाप ॥ ४ ॥ 
तरणो बांछे ते सही, धीजिन आज्ञा सारे | 
पाप टलाबे पार को, ते निर्येच इकनार ॥ ५॥ 
नियंद्य करुणा निर्मेली, सावज अधिक असार | 
विविध सूत्र निर्णय सखर, स्वाम दियो तंतलार॥ ६ ॥ 
प्राश्चिस आये प्रग्ट, अरिहन्त आज्ञा वार। 
अन्चुकस्पा सावज्ञ छै, बारु हिये विचार ॥ ७ ॥ 
गाय भेंस आक थोर नो, ए चारूं ही दूध | 
ज्यू” अणुकरम्पा जाणज्यो, मनमें राखी खुध ॥ ८ ॥ 
आक दूध पोीधां थककां, जुदा हुवं जीव काय | _ 
ज्यू" स्ावज अणुकम्पा कियां, पाप कमे बंधाय ॥ ६ ॥ 


॥ ढाल १७ की ॥ 
( दया धर्म श्री जिनजी री बाणी एदशी ) 


अनुकम्पा त्रस जीवनी आणी, बांन्धे छोडे साधु 
लिश वारोजी । छोड़ताने अनुमोद्यां चोमासी, निशीथ 





| 
| 
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' बारमें निरघारोजी ॥ स्वास सिक्रणु निर्णय कियो 
सूत्र सू ॥ १॥ बाघ सिंह हिंसक जीव विलोको, ' 

, मार न कहे सतिवन्तोज्ञी । मति मार नहीं कहे राग । 

' आणी मुनि, सूगडांग इकब्रीसमें सतोजी॥ २४ 

। बार अप जम जीतब बरज्या, दशुमें सगडांग दया- 

लोजी। दशमे ठाणे बलि आचारंग में, बारु बचन अनेक 

' विशालो जी ॥श॥ उत्तराष्ययन वावोस में अध्येने, 
नेम पाछा फिसर्या जोबव न्हालोजो । इतारा जीव | 

' हणे मुझ अर्थे, बारु फल पर भवन विशालोजो ॥४॥ 

| मिथिला नगरों बलती जाण नसि मुनि. रद्वामो न 

' जोयो सोयोजी। उत्तराध्ययन रे नवमें अध्ययने, | 

“कुरणा सावज नाणो कोयोजी | ५॥ सनुष तियंच | 

! देव मांहों मांहीं, विश्रह देखी विशेषोजो । जीत हार 

| बांहणी बरजों जिन, द्शवेकालिक सात में देखो- 

| जो ॥ ६॥ बयरो वर्षा शोत तावड़ा कलह उपद्रव 

| रहित सुकालोजी । बोल सातूं हो बांछणा बरज्या, 

 दशवेकालिक सात में दयालोजोी ॥ ७ | दूजे आचा- | 

| रंग अध्ययन दूसरे प्रथम उद्दे शे सुपन्‍्थोजी । माहोंमा 
ग़हस्थ लड़ता देखी ने मुनि, मार मत मार न कहे 
महन्तोजी ॥ ८॥ तीन आत्मऋष तीजा ठाखा रे 
तोजे, देशो उपदेश हिन्सक देखीजी। न समझे 
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तो मून राखणी निरमल, बलि एकन्त जाणो विशे- 
षीजी ॥ ६ उत्तराध्ययन रे इकत्रीस में अध्ययने, तस्कर 
ने मारतो देखो तायोजी। समुद्रपांल लियो कर 
संज्ञम, मोह कुणा। नाणी मन" मांयोजी ॥ १० | 
समचे अनुक्पा कही ते साम्भलो, लख़ण आज्ञा | 
थको मींढ लीअ्योजो । प्रभु आज्ञा देवे तेतो निर्वध् | 
प्रत्यक्ष, आज्ञा नहीं ते सावज ओलखीज्योजी ॥११॥ | 
अणुकम्पा सुलसांरी आणी, सुर हरण गवेषी सोयोजी | 
पुत्न देवकीश स्हेलया प्रत्यक्ष. अन्तगढ़ में अवलो- 
योजी ॥ १३॥ ईंट उपाड़ मूक्ो कृष्ण आवत, अणु- 
कम्पा पुरुष नी आणीजो | अन्तगढ़दशा में पाठ 
अनोपम, जिन आगन्या नहीं जाणीजी ॥ १३॥ 
उत्तराष्ययन बारमें अध्ययने, अणुकम्पा हरकेशी 
नीं आणोजी । छात्रांने ऊंधा, पाव्या यक्ष” छुल्कर, 
प्रत्यक्ष सावच् पिछाणीजी ॥१४॥ रेणा देबीरो करुणा 
करी जिन ऋष, सहामो जोयो साक्षातोजी । नवमें 
अध्ययने ज्ञाता मांहे' न्हालो, अनर्थ हुःख उत्पा- 
तोजी ॥ १५ ॥ 'कोईं कहे कलुणरस छे करुणा 
अणुकम्पा नहीं आखीजी | अनुकम्पा कछणा दया 
अनुक्रोस ए कलुण रसना नाम ' अमर साखोनी। 
३२६ ॥ करो नेम जीवांरी अनुकम्पा, अनुक्रोस पाठ 
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आहछोजी । तिण अनुक्तीस नो अथ कुरणा टीका में 
सावज निवच्च कलुणरस साचोजी ॥ १७॥ सम्बक्त 
विन मेघ गज भत्र साम्प्रत, अणुकम्पा सुसलारी 
आशणोजी। प्रत संसार मनुष्प आयु प्रगट, प्रथम 
अव्ययन ज्ञाता में पिछाणीजी ॥ १८॥ निज गभरी 
अखणुकम्पा निमते, रुड़ो भोगव्यो घारणी राणीजी । 
प्रथम अध्ययन ज्ञाता मांही प्रदन्ष, जिंहाँ जिन 
आगन्या किस जाणीजी ॥ १६॥ अभयकुमार नी 
कर अशुक्रम्पा, दोहलो पूखो धारणी रो देबोजी। 
ए पिण ज्ञाता रे प्रथम अध्ययने, साम्प्रत सावज 
जाणो स्वयमेत्रोजी ॥ २०॥ शीतल तेजू लेश्या 
म्हेली स्वामी, अनुकम्पा गोशाला री आणीजी | 
सूत्र भगवती पनरमें शुतके,ब्रति माहे' सराग बखा- 
णीजी ॥ २१॥ पन्‍नवणा सूत्र रे छन्नीसमें पद, 
लव्धी तेज फोड्यां क्रिया लागेजी। तिशरा दोय 
| भेद उद्ण शीतल तेज छे, शीतल तेज फोड़ी वीर 
सागे जी ॥ २९॥ कही साधुरी हर्ष छेद्यां वेद्य ने 
क्रिया, नहीं साधुरे क्रिया निहालीजी । पिख धर्म 
अन्तराय साधू रे पाड़ी वेद्य, भगवती सोलमारे तीजे 
भालीजी ॥ २३ ॥ इत्यादिक बोल अनेक आख्या 
छे, समचे सूत्र मांही सोयोजी । जिन आज्ञा नहीं 








हि 
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ते सावज जानो, आज्ञा ते निवंध अवलो 
योजी ॥ २४ ॥ नेम समुद्रपाल ने नत्ति ऋषि आतम 
| ऋष अवधारोजी । निवद्य आगन्यां में छे निर्मल, . 
सावज श्रमण संसारोजी ।| २५॥ स्वाम शिक््ख ए ' 
। सूत्र शोधी, अन्ुुकम्पा ओलखाईजी। विविध हेतु ' 
| न्याय जुगति बताया, कुमिय न राखी कांइंजी ॥१६॥ : 
सेषबधारी ख्लषम पाड़े भोलाने, दया मोहरागने 
। दिखाईजी । सिद्धन्तरा जोर सं भिक्‍ख स्वामी, | 
असल अद्धा ओलखाईजी ॥ २७ ॥ चबदमी ढाल 
। 

| 


सुन जन चातुर, अलुकम्पा निवदय आदरजोजी। 
रूड़ी आसता भिच्खुनी राखी, पाखण्ड मत पर- 
हरोजी ॥ ९८ ॥ दाने दया सूत्र साख देखाई, 
खण्ड प्रथम धर खंतोजी। सूत्र नेश्राय ए्‌ ज्ञान 
स्वामनो, मति ज्ञान नो भेद सुतंतोजी ॥ २६ ॥ 
कलक्क | - ः 
जय जश कारण दुख विडारण, सुमग धारण 
स्वामजी | शुद्ध सुमति सारण कुमति बारण, जगत 
तारण कामजी। प्राक्रम झगपति सखर घर चित्त 
ज्ञान नेत्रे ऋषि शुणी । जिन मग्ग केतु हड सुहेतु, 
नमो मिक्‍ख महा सुनि ।। 
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हितीय खण्ड । 
खूोरछः ९ 


प्रथम रणएड पद्चिछाण रे, रच्यो रुड़ी रीत सू' । 
सखराड दूने गुण खाण रे, दृप्न्त फह' दयार्ू ना ॥ ै 


॥ दोहा ॥ 

आख्यो दान दया अलल, जिम साख्यों जिनराज | 

बुद्धि उल्पत्तिया महावल्टी, साध्यो शिव पन्‍्य साज ॥ १॥ 
मति ज्ञान महिमा निछो, दोय सेंद तसखु देख । 

सूत्र नेश्राय खिद्धन्त छे, लूच बिना सम्पेख ॥ २॥ 
सूत्र कहोजे बात सहु, निमेल सूत्र नेश्राय | 

बुद्धि सूं मिलती चात घर, खहु अलूत्र नेश्राय ॥ ३ ॥ 
सूत्र खाख श्रद्धा खखर, स्वाम दिखाई सार | 

सूत्र तणो नेश्नाय शुद्ध, आगम अर्थ उदार ॥ ४॥ 
चार वृद्धि सूं चिन्तवी, दिये विविश्र द्वष्टान्त 

असूत्र नेश्र।य ओलखो, वर नन्‍्दी विसवंत ॥५॥ 
दिये अछूत्र नेश्वाथ धृदू, दिया स्वाम दष्टान्त | 

मनि ज्ञान महा निर्मलों, स्त्राम तणो शोसंत ॥ ६ ॥ 
केचल उत्तरतो कह्यो, मति ज्ञान महाराज | 

पज्जवा लेख पिछाणज्यो, सूत्र भगवतो साज ॥ ७ ॥ 
सखरो सिक्‍्खु सवाम नो, महा मोटो मति ज्ञान । 

साया न्यायज शोधिया, ह्वष्टान्त देई प्रधान ॥ ८ ॥ 
डत्पत्तिया बुद्धि सूं अर्या, मिलता न्याय मुणन्द । 

केशी नी परे शुद्ध कथा, हृष्टान्त अनि दीपंत ॥ ६ ॥ 


>> रत हक : 23% >कम: न 
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१ ढाल १४ मा 9 
( अभड़ भड़ रावणा इन्दा सूं अड़ियो रे एद्रेशी ) 

पाखणिडियां सावज दान परूषियो, व्याने सिख 
पछयो तिणवार | सावज में पुन्य श्रद्धियो, एक 
सांभलज्यो हेतु उदार॥ स्वामी वृद्धि सागरु, बारु 
मेल्या न्याय विशाल । अधिक लुद्धि ना ऑगरु भल 
उत्तत्तिया बुद्धि भाल ॥ १॥ पांच सीरी बायो खेत 
परवरोजी, चणा तण्यो चित्त धार। नाज पांचसो 
मण चणा निपना, तब मतो कियो तिखवार ॥ २॥ 
घर माहिं तो धन आपांरे घणंजी, करां दान घम 
कहि वार। एक जणे-सो मर चणा आपिया, बहु 
मिख्याखां ने बोलाय ॥ ३॥ दिया सो मण चणारा 
दूसरे, सेकाय भृंगरा सोय । त्यांरी गुगरी तीजे करा- 
यने, जिमाया मिखाखां ने जेय ॥ ४॥ चोथे रोव्यां 
सो मण चणा तणी, कडी पाखती कराय । भिखारी 
रांकादिक भणी, जुगति सं दिया जिमाय ॥ ५४॥ 
सोमण चणा पांचमें बोसराविया, तिणरे हाथ 
लगावा ना त्याग । कहो धर्म पुन्य घणो केहने, 
सखरो उत्तर देवो सताब ॥ ६॥ भगवन्तरी आज्ञा 
किण भणी, कुण आज्ञा बार कहात | एम झुणने 
उत्तर आयो नहीं । ऐसी मिवखुनी बुद्धि उत्पात्त ॥७»॥ 














>> मिक्षु जगा रसायण ६ ( ७५३ ) 





| दान उपर दृष्ठान्त दूसरो, स्वाम भिक्‍खु दियो 
| छुख दाय। हलुकर्मी सांभल हर्षे घणा, भारीकर्मी हेंष ' 
' भराय ॥ ८॥ भिख्या मांगतो डोकरों, भम रो 
| अभ्यागत दुखियों एक । धर्मात्मा भूखाने धान द्यो, 
विरुआ बोले बचन विशेष || ६॥ एक जणे अणु- 
कम्पा आण ने, सेर चणा दिया सोय। श्रुणय्राम , 
| भिखारी करे घणा, आशोश देवे अचल्लोय ॥ १० ॥ 
आगे जाई एम बोलियो, सेर चणा दीघा सेठ 
एक । पिश दान्‍्त नहीं कोई पीस दो, बारु छे कोई 
धर्मी विशेष ॥ ११॥ एक बाई अखुकम्पा आण ने 
पीस दियो कहते पाण। बलि आगे जाई इम 
बोलियो, छे कोई धर्मी पिछाण ॥ १२ ॥ एक सेठ 
सेर चणा आपिया, पीस दिया दृजी पुण्यवान। 
आटो फाकणी आये नहों, जिण सं रोटी कर दो 
धरम जान ॥ १३ ॥ अनुकम्पा तीजी आखणने, सेर 
चुणारा फाफड़ा सोय | घसिन्‍्धो घाल कर दीधा सही : 
जीमी तृप्त होगयो जोय ॥ १४ ॥ तृषा लागी तिण 
अवसरे, आगे जाई बोल्यों बान। सेर चणा दिया 
एक सेठ, पीस दिया दूजी पुन्यवान । १५॥ मकट 
रोब्यां कर तीजी जीमावियों अति लागी है तृषा ' 
अथाय । है धर्मात्मा एहव्ो, प्राण जाताने पाणी , 
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| पाय ॥ १६ ॥ चोथी बाई अशुकर्गा चित्त धरी 


' पायो त्रस सहित काया पाण । कहो घम घणो हवो 

केहने, पाछे कह्या च्य,रू' हो पिछाण ॥ १७ ॥ आज्ञा 
_ बारला दान ऊपरे, दियो स्वामी भिवखु दृष्टम्त। 
प्रदयच्ष कारण पापनो, किश बिघ पुन्य कहंत ॥१८॥ 
हलुकर्मी सांभल हमें हिये, भारी कर्मी भिड़कन्त । 
सूत्र ध्याय साथा सही, धारे उत्तम पुरुष घर 
खंत ॥ १६ ।। पवरढाल कही पनरमी, स्वामी थापी 
| है श्रद्धा सार। उत्पक्तिया बुद्धि ओपती, बलि 
| आमलि बहु विस्तार ॥ २० ॥ 


$॥ दोहा ७ 


जाब छुणी वुद्धिवान जन, चित पामे चमत्कार । 
सांभल केइक समभिया, पास्या द्षे अपार ॥ १॥। 
केयक बलि इण पर कहे, थे दान दया दी उथाप। 
श्रद्धा किहां ही ना खुणी, प्रत्यक्ष श्रद्धो पाप॥ २ ॥| 
सिक्‍खु बलता इम भणे, पउहुसणा में पेख | 
आखा आटो जादि दे. आपे नहीं अशेष॥ ३ ॥ 
पब्बे दिवस पब्जुलणा, धम्मे तणा दिन घार। 
अधिछ धर्म तिहां आदरे, पाप तणो परिहार ॥ ४॥ 
“दान अनेरा,ने दियां, जाणे धर्म जिधार। 
कीधो बंध किण कारणे, चित्त सूं करो विचार ॥ ५॥ 
ए. बात है आगली, परम्परा पहिछाण। 


कही ए थाप करी किणे, वारु करो विनाण ॥ ६॥ 
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| 
। है तो हिच्रड्ठाइज हुवो, जद तो नहीं थो ज्ञाण | | 
। जाब वियो अति जुगव स॑, छुण हंरप्पा खुचिदाण ॥ ७॥ 
सूत्र न्याय शुद्ध पसच्पश, सखर मिलाने ध्वास ! 
जग पूर्व घारी जिला, शोज्ञागर अमिराम ॥ ८ ॥ 
शपर दान हे ऊपरे, दीघ्रा बलि द्वष्टान्ति। 
विवध न्याय वर बारता, साॉसलजो दित्त शाति॥ ६॥ 


; दाह १६ मत ४ | 

( घोडी री देशी ) | 

।.. शहर खेरव पधात्ा स्वामी, ऑटो शाल प्रश्न 

पृद्धयों एम ।श्रावक कसाइ गिणो थे सरीख?), कहे 
खोटी श्रद्धा इसड़ी धारां रहें केस ॥ स्वास मिकख 
रा दृष्टांत सुणजो ॥ १॥ स्वास कहे क्रिम गियणां 
सरीखा, जब ते कहे श्रावक ने दियां पाप जाणो। 
कसाई ने दिया फिणि पाप कहो छो, प्रत्यक्ष दोनू' 
सरीखा इशण न्याय पिछाणो ॥| २॥ स्वास कहें इस 
नहीं सरोणा, श्रावक कसाई बे जुआ संपेल्ष । ओटो 
कहे दोनू' थया सरीखा, दोयां ने दियां पाप कहो 

ते लेख॥ ३॥ पूज कहे थारी माता ने पायो, | 
सचित पाणी री लोटी भर सोय। कहो तिण में 
थारो निपनो कांई, ओटो कहे पाप छे अवलोय ॥४॥ 
युनरपि स्वाम ओटा ने पछचो, पांणी लोटी भर बेश्यो 
ने पायो। धर्म्म थयो के पाप हुवो थाने, ओटो 
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कहे तिश में पिणे. पाप थायो॥ ५।॥ पज कहे 
दोयां में पाप थायो, थारी माता ने बेश्या सरीखी ' 
थारे न्याथो | जो माता बेश्या ने न गिणो सरीखी, 
तो श्रावक कसाईं सरीखा न थायो) ६॥ अति : 
, कष्ट थयो ज्लञोक कहे ओटेजी. माता ने बेश्या सरीली , 
मानी। चित्त मांहें चमत्कार लहे चातुर, अणहुंता . 
अवगुए घारे अज्ञानी॥। ७॥ संबत अठारे पेता- , 
, लीसे स्वामी, प्रगट चौमासो कियो पींपार । जनक _ 
हस्तु - करतु नो जग गांधी, वांरुचरचा स॑ श्रद्धा 
| चित्त घार | ८॥ भेषधारी तिण ने लागा भड़- 
कावा, खोटी श्रद्धा भीखणशजी री खार। एक | 
ग्रहस्थ श्रावक ने बोसती आपी, पाप कहे तिण 
माहीं अपार ॥ ६ ॥ बलि किण शहस्थ री बासतो 
चोर ले गयो, तिण रो पिण शहस्थ ने पाप बतावे। ' 
श्रावक ने चोर गिणे इस सरीखो, जब जगु स्वामी | 
जी ने पृछ्यो पस्तावे॥ १० ॥ पूृज कहे उखनेजे 
| पूछणो, चद्दर थारी एक ले गयो चोर। एक चद्दर 
| थे क्लावक ने आपी, जद थाने डंड किण रो आंवे 
| जोर ॥ ११॥ तस्कर चदर लेई गयो तिण रो, 
प्राश्चित मूल न सरभे संपेल् । श्रावक ने दिधांरो | 
प्राश्चित सरणे, जद तो देणोज खोटो ठहृर्यों ल्ारे 
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लेख ॥ १९५॥ जाब॑ सुणी समज्यो जग गांधी, ऐसी | 

स्वामी जो री बुद्धि उत्पात। सिद्धंत री सरधा ने ! 

थापण साथी, न्याय त्रियध सेलव्या स्वामी नाथ ॥ 

१३ ॥ सोलमी ढाल में भित्रखु स्वामी रो, ओलखाईः 

बुद्धि श्रद्धा उदार । श्लीजिन आगन्या धारी सिर | 

पर, सरधा दिखाय दीघी तंत सार ॥ १९४ ॥ | 
3 बोहूए 0 


| 
ः | 
श्रद्धे सावज दान में, पुंन्य मिश्र एकतत। | 


पूछूयां के मुझ मून है, केई इसड्रो कपरदे करंत ॥ १ ॥ 
पूछयां न कहे पाधरो, पुभ्य मिश्र पसे एंक | 
| आंख्यो हेठ ओपतो, धार स्वाम विशेष ॥ < ॥ 
। किण ही पुरुष पूछा करी, नार भणो पिड नाम । 
| थारे घंणी रो नाम कुण, स्यूं पेपो दे ताम ॥ ३ |! 
|... कहे पेमो पयाँने हुओे, चलि पूछयो तिणयार 
| नाथ नाम है तेहनो, कंत तणों अवधार ॥ ४ # 
कहे नाथ दयाने हुए, बलि पूछयी सुविदेष । 
। पाथ है नाम तेदनों, तुम पोतम संपेज ॥ ५ ॥ 
| ८ कहे पाथ षंयाँति हुऐे, इम यहु सास बिचार । 
- खांगे नाम आयां थक्कां, रहे अगोली नार ॥ ६॥ 
। 
| 


5 


है। 


सेणों तब ज्ञा् सही, इण रा पिड से नाम 
हु एहिज छे तिण कारण, मून रही इण ढाम ॥ 9 ॥ 
“” जो सावज दान में पाप है, कहे क्‍्यांने हुये पाप । 
हि मिश्र पूछयां पिण इम कहे, वर्रने है मित्र शाप ॥ <॥ 
दुश्य पूछयां सूं सून रहे, न करें तास निखेह । 


। 
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सेंणों जब जाए सही, इणरी श्रद्धा पह॥ ६ ।ी 

















१ दाल १७ मी ७ 

। 'प्रभबों मन में चिन्तवे ८ देशी ) 

“ .. पूज्य भीखणजी पधारिया, बर इक गाम 

| विमास। साध अमंरसिंघजी तणा, पूज आया त्यां 

| पास ॥ १ ॥ प्रक्ष भिकखु स्वराम पृछियों, अणकम्पा 
मन आण | मरता ने मूला दिया, जिणमें सूः हुवो 
जाण ॥ २॥ तामस आगशणोी ते कहें, प्रश्न इसो 
पूछनन्‍्त। जे मिथ्याती जाणिये, भिक्यु बलि 

| भाषंत ॥ ३ ॥ पूछण वाले पूछियो, समकती होवे 
सोधथ | अथवा मिथ्यातो सानबीं, जे पिण पूछे 
जोय ॥ ४॥ उत्तर आपे एहनो, जो मिथ्याती होय 
जाय।. उत्तर तो आपो सति, नहीं तो आखो 
न्याय ॥ ५ ॥ तब ते बोल्यो तड़क ने, मूला मांहें 
पांव । पूज्य कहे पुन्थ फ्ाप बिहु, के केवल पाप 
किलाप ॥ ६ ॥ देश वाला ने दाखिये, पुन्य पाप 
पिछाण। जाब न देवे जाण ने, बलि मिक्खु कहे 
बाण ॥ ७॥ केई मूला खबायां मिश्र कहे, “इम 
पूछयां कहें आम मिश्र कहे ते पापी सही, तत्र 
स्वामी कहें ताम ॥ ८ ॥ केईं मूला खबायां पाप कहे, 
बलि ते बोल्यो बाण । पाप कहें ते पाषिया, मूंठा 
एकन्त जाण ॥ ६ ॥ फिर स्वामी पछा करी, मूला 


क 


। 
| 
| 
| 
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हा माण । कई एक पुन्य कहे सही, तब ते 
, बोल्यो जाण ॥ १० ॥ पुण्य कहे सोही पापिया, सुण 
मे स्वाम विचार । श्रद्धा पुन्य रो दोसे सही, बात 
' तीनूई बार ॥ ११॥ बलि मन भिक्‍खु विचारियो, 
कहिण वाला ने कह्यो पांपी। पिण श्रद्धण वाला 
पुरुष नी. थिर प छा करू' थापी॥ १५॥ पज इस 
! चिन्तवी प्‌ छियो, अनुकम्प आण । मूल्षा देंवेते 
मनुष्य ने, पुन्य केई श्रद्धे पिछाण ॥ १३६॥ स्वाम 
' तणी प छा सांभली, बलि बोल्यो ते बाण । मन 
आसो ज्यं सरधसी, जब स्वाम लियो जाण ॥ १४ ॥ 
इम चिन्तवी स्वामी उचरे, मला खवायां माण | प्रगट 
पुन्य प्ररपो नहीं, पिण श्रद्धा पुन्यरी पिछाण ॥ १५॥ 
इत्यादिक जाब अनेक स॑, कष्ट कियो अधिकाय | 
आया ठिकाणे आपखणोे, स्वामी महा सुखदाय ॥१६॥ 
मोटी मति महाराजनी, ब,रु वृद्धि खुविचार । जाब 
लियो अति जुगत सूं, ऊपर सूं अवधार ॥१७॥ सखर 
ढाल कही सतरमी, आगे बहु अधिंकार। स्वास 
दृष्ठान्त सुणी करी, चतुर लंहे चमत्कार ॥ श्८ ॥ 
' .$ बोहा & . हे 
। - भीखणज़ी स्वामी सणी, किणददी पूछा कीच । 
। , दान असंजनी ने दियाँ, पाप कद्दो प्रसिद्ध ॥ १॥ 








रे ६० ) खेले मिश्ल जशा रखायण इईहू: 
िपकक कफ क कक मीट कक कर कल कक कक कक कक के कक कक कक कक कक कक कक क कक कक कक: कक कक कक कक 35532: 
कड़वा फल किण कारणे, निर्मल बताथो न्याय । 
कहे मिक्‍लु किण सेठ रे, नवली कड़ी वंधाय ॥ २ ॥ 
: है मचली रुपया तणी, तस्कर देखी ताम | ह॒ 
: सेठ तणे छारे हुवो- रुपया लेवण काम ॥ ३ ॥ 
पूछे तस्कर पेखने, साहुकार न्दासंत। 
लारे तस्कर दौड़तो, इतले पण अखड़ंत ॥ ४ ॥ 
पग आखुड़ दैढों पड़थो, चित्त बिलखाणो चोर । 
इतले किण ही मानची, अपर खबायों जोर ॥ ५॥ 
अमल खबाय पायो * सेंठो कियो शूर । 
दुश्मन ते तिण सेठ नो, खाक दियो भरपूर ॥ ६ ॥ 
अमऊछ श्षवायों ते पुरुष, वैरी सेठ नो बाघ ।. 
खाक दियो बेरी भणी, अरि थी हुये उपाधि ॥ ७ ॥ 
ज्यूं छक्ताय ना दिंलक् भणी, जै नर पोषे जाण । 
ते बरी घट काय नो, प्रत्यक्ष हिये पिछाण ॥ ८ ॥ 
दृणणहार षट काय नो, तखु पोषे कियो शूर। 
दिण कारण जीचां तणो, चैरी ते भरपूर ॥ ६॥ 


॥ दाल १८ मी ॥॥ 
(सीता दिये रे ओलंमड़ो० ए देशी ) 
सावज दान श्रद्धायवा दियो मिक्‍्खु दृष्टान्त। 
खेत बायो एक करसणी, पाफ़ो खेत अत्यन्त | तंत 
इष्टान्त भिक्खु ता ॥ १॥ इतले धरणी रे बालो 
हुवो,, दृखणी आयो देख | किणहिक ओषध दे 
करी, सांतरो कियो विशेष ॥ तं+ ॥ २॥ ताजों 
| हुबो तिय अवसरे, खेत काटयो घर खन्‍ते | साझ 
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| देश वाला ने सही, लागे पाप एकन्‍त ॥ ३॥ कहे 
पाप हुवे खेत काटियां, तो काट वाला ने सोय । 
साझ ढई ने सांको कियो, तिश ले पिण पाप 
जोय ॥ ४७ ॥ तिमहिज ओर पापी तणे साता कीधी 
| विशेष | तिण माहे' धर्म किहां थक्की, ।इल माहिं 
| देख ॥ ५॥ फेक्रेडक सेबधारों कहे, धन दीधा 
धमं | बले कहे ममता उतरी, भोलारे पाड़े श्लम ॥६॥ 
, पज्य भिकखु तिथय उपरे, निरसल मेला न्याय । 
श्रम लोकां रो भांजवां, स्वामी महा सुखदाय ॥ ७॥ 
किणही मनुष्य रे खेती हु तो, बीस विधा बिचार। 
दश विघा ब्राह्मण ने दिया, धर्म अर्थे घार ॥८॥ | 
बीस हलांरी खोतो विषे, दश्‌ हल खेती दीघ। ए 
| पिण ममता उतरो, ठिणरे लेखें प्रसिद्ध ॥ ६ ॥ कद्यो 
परिय्रह नत्र प्रकार नो, दोपद चोपद देख । पांच 
दास्थां दीधी पर भणी, पांच गाया संपेख ॥ १० ॥ 
रो कु [कप ( 
| ए्‌ पिण ममता उतरीं, तिखरे लेखे तइतीक। धर्म 
कहे रुपया दियां, तो इण में पिण घसे ठीक ॥११॥ 
दास्‍्यां खेती गायां दियां, पुन्य रो अंश म पेख। 
इमदिज शणया आपियां, धरम पुन्य म देख ॥ १२॥ 
' धाप अठारामें पंचमों, परिय्ृह महा विकराल | 
सेढ्या सेवायां पाप छे, भगवती में सम्भाल | १३ ॥ 








| 

















हल 








सावद्य साता करे सही, इण्‌ स॑ पाण एकन्ते । जिन 
आज्ञा बाहिर जाणज्यो, सूयगड़ा अज्ञ शोभंत ॥१४॥ 
भिक्‍्खु स्वाम भज्जी परे ओलखाया ऐेन । हलुकर्मी 
हरष्या घणा, चित्त में पाम्या चेन॥ १५॥ आखी 


| ढाल अट्टारमी, वारु स्वामी ना बोल । बोल साराही 


सुद्दामणा, आछा ने अमोल ॥ १६ ॥ 
॥ दोहए 

किणहिक भिक्‍खु ने कह्यो, असजती अवलोय | 

तिण ने दानव देवा तणा, त्याग करावो मोय ॥ १॥ 
सिक्‍्खु स्वामी इस भणे, संरध्या मुझ बच सोय । 

प्रतीतिया रुचिया प्वर, जिण स्‌* त्याग खुजोय ॥ २,॥ 
के श्हाने' भाण्डण भणी, करे इसा घयखाण। 

इम कही कष्ट कियो अति हि, सखर स्वाम घुद्धिवान ॥१॥ 
किणहिक भिक्‍पु ने कह्यो, टोछा वाला ताहि। 

प्रत्यक्ष पुन्य प्ररूपे लद्दीं साचज दान रे माहि ॥ ४ ॥ 
स्वाम कहे कोई असतरी, जछ लोटो भर जाण 

म्दारे हाटे स्‌ पज्यो, कही किणी ने बाण॥५॥ 
नाम पिड नो ना लियो, पिण सुूंप्यो कर सान | 

इम सानी कर पुन्य कहै, पुन्य री ध्रद्धा पिछाण ॥ ६ ॥ 
किणद्विक स्वामी ने कहो, पड़िमाधारी पेख | 

, दान निर्दोषण तखु दिया, सूं फूल कद्दो विदोष ॥ ७ ॥ 

स्वाम फहे छे सूरूतो, पड़िमाधारी पिछाण । 

तखु फल होवे ते सही, देणवाला ने जाण ॥ <८॥ 
“छेण बाला ने पाए कहै, पाप लगायो दातार | 


| 2 मा बा ' तिण में पुन्य किद्ठां थकी, स्वाम जाब शरीकार ॥, ६॥ 
5 | 
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॥ हाल १६ की 
( वीर छुणों मोरी बिनती ८ दैशी ) 
काचो पाणो पायां मांहें पुन्य कहे, स्वामी दीधो 
हो तेहने दृष्टन्त । कोई खाई लुटाबे पारकी, थारे 
लेखे हो इणमें पुन्य एकन्त | तंत हृष्टन्त भिकवु 
तणा ॥ १ ॥ खांई लुटायां जो पाप है, पाणी पांयां 
हो किम होसी पुन्य। दोनू' बरोबर देखल्यो, 
सावद्य दोनू' हो कण रहित है सुन्य ॥ तं* ॥ २॥ 
अत्नत में अन धन दियां, भेषधारी हो थापे धम ने 
पुन्य । स्वाम भिवखु दियो शोभतो, हद हेतु हो 
सुणज्यो तन सन ॥ ३॥ लायमां सू काढ़ दूजी 
लायमें, घन न्ह्ाख्यांहो काम न आवब ते घार । आप 
कन्हे धन अन्नत में हु तों, अब्तो ने हो दियो अन्त 
मझभार ॥ ४ ॥ लाय लागां शहस्थरों घर जले, बलतों 
देखी हो किए ही धन काठ्यो वार। ले न्हाख्यो 
दजी लायमें, तत्खिण आयो हो सेठ पास 
मप्र ॥५॥ अहो सेठजी तुक घर आग थी 
सखरी वस्तु हो धन काढ्यो म्हे सार। सेठ सुणी 
हरष्यो सही, ते धन किहां छे हो झापो बस्तु 
उदार ॥ ६॥ ओ कहे न्हाख्यो दृजी आगमें, सेठ 
जाएयो हो परो मूरख सोय। लायमां सूं काढी , 
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ख्यो लायमें, काम न आबे हो तिश लेख 
कोय | ७ ॥ अन्नत-रूप लाय हुती आपरे, अन्नतो 
ने हो दीधो और ने घन । लाय लंगाई ओर रे 
प्रस्यक्ष देखो हो लिण में किस 'हुवे पुन्य ॥ ८॥ 
श्रावकरे त्याग तेतो ब्रत सही, अवृत जाणो हो बाकी 
रहो आगार | अब्त सेंवावें ओर री, तिण माहें हो 
धर्म नहीं लिगार ॥ ६॥ अबून बृतन ओलखे, 
भेषधारी हो करे सेल संभेल । हृष्टान्त स्वाम दियो 
इसो, घी तम्बाकू हो भेला कदेय न मेल | १० ॥ 
झोषध जीम आंख्यां तणों, आहमो साहमो हो 
घोलयां दोनू' बिलाय। ज्यूं अबूत में धर्म सरधियां, 
पाप वृत में हो सरध्यां दुर्गति जाय ॥ ११॥ शौरी- 
गर रा घरमें शोर बासदी, न्यारा राख्यां हो घर 
बिणसे नांय । ज्यं बृत अबत फल जु जुआ, जन 
जागयां हो समकित न जलाय ॥ १२ ॥ प्रगट पसारी 
रे पारखा, न्‍्यारो राखे हो मिश्री सोमंल न्हाल-॥ 
ज्यं धर्म अधम खातो ज॑ जुबों, सेंठी समकित हो 
शुद्ध सरध्यां संभाल ॥ १३॥ कोई कहे शहस्थरो 
छान्‍्दो अछे, दान देवे हो शहस्थ ने देख सिक्खु 
क्यो छान्‍दा में तो घल छू, घत तो छे हो कूड़ी 
में. संपेख ॥ ६४ ॥ मेंदों खाण्ड घ्रत शुद्ध मिल्यां 
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सखरा कहिये हो लाड सरस सवाद। ड्य॑ चित्त 


वित्त पात्र तीन जब्यां, अतिफल -लंहिये हो, 


 दधि तिरिये अगाध ॥ १५॥ घृत खाण्ड विह 
! शुद्ध घणा, मेदारी जागां हो लाद है मांव। श्ये 


चित्त विच दोन चोखा मिल्या, पात्र जागां हो 


' अलाघु ने बहिराय ॥ १६ ॥ घ्ृत सेदो चोखा घणा, 


खाणड जागां हो माहें घाली धूल । ज्यू” चित्त पात्र 
दोन ही शुद्ध जूड़था, वित्त जागां हो असूरूतो 
विष तुल्य ॥ १७॥ खांण्ड मेदों ठोख खरा, घुृत 
जागांहो माह घाल्यो गो-सूत । ज्यूं विच् पात्र दोनं 
ही शुद्ध जुड़या, चित्त जागां हो देवणवालों 


| 
कपत ॥ १८॥ घृत री ठोर गोमत हो, खाण्ड ठामे 


हो बाली धूल महा खार। लाद मेदारी जायगां, 
आवी मिलिया हो तीनूं अधिक असार ॥ १६॥ बू्यूं 
देशवालो ही असूझतो, वस्तु दोधी हो असूझतो 


 जबन। अन्नत माहीं लेवाल अंगीकरी, प्रयक्ष 
: पेखों हो इणमें किम हुवेंपुन्य ॥ २० ॥ चित्त वित्त 


पात्र चोखा मिल्यां, कर्म निज़रा हो पुन्य बन्ध कहि- 


बाय | एक अधूरों तीना मे, थिर चित्त देखो 


हो तिण में एन्य न थाय ॥ २१॥ दृष्टान्त णेसा 
मिकख दिया, स्वासी मेल्या हो सूत्र ने न्याय 














सिंध । यां बिन इसड़ी कुण कथे, प॒ वेधारी हो जेसा 
मिंकवु प्रबन्ध ॥ २२॥ पंचम आरे प्रगत्या, आप 
ओजागर हो आप सूं अनुराग । हु' पिय हिवड़ां 


ऊपनो, साची श्रद्धा हो पामी ए मुझ भाग ॥ २३॥ 


झाखी ढाल उगणीसमी, चित्त उसम्यो हो भिक्‍खु 
आया चीत | याद आयां हो दियो हुलसे, गुण 
गावत हो हुवो जन्म पवित्र ।। २४ ॥ 


9-० च 
॥ दोहए 8 
» खखतरों मारग शोत् ने, दियो स्वाम उपदेश ! 

कुचुद्धि कुकला फेलबी पूछे प्रक्ष अशेष ॥ १॥ 
थाने अलाघ सरध ने, दीक्ो मै' तु दान । 

तिणरो मुझ ने स्थूं हुवी, इम पूछथों किण आय ॥ २.॥ 
मविफ्शु कहे मिश्री भली, किण स्वाघथी विष जाण | 

मन खुख पाये के मरे, उच्तर धद पिछाण ॥ ४ ॥ 
क्यूँ थे अलाथ जाणने, दियो सुभ्ठतों दान । 

अज्ञाण पणो घट थांहरे, पात्र उत्तम फल जान ॥ ४.॥ 
इल्थादिक बंहु आलिया, दान ऊपर दवशन्त । 

किंखिद्‌ मात्र में कथ्या, बचधतो जाणी गअ्न्‍्ध ॥५ ॥ 
विविध क्‍या ऊपर बलि, द्वेतु महा दितकार। 

झआाक थोहर रा दुध सम, सायज दया झखार ॥ ६ ॥ 
अजुकम्पा इदे छोकरी, जीबणो बांछे जाण। 

मोह राग माहें तिका, तिणमें धर्म मं ताण ॥ 4 # 
जे आरस्त सदित जीवणों, असंजती रो भंभ । 


26 5० बजिज आर व आल अछि आर 2 28] जिण बांछयो ए जीवणी, तिण बांछयों आरम्भ ॥ 
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पा ट क्री जिन बरजियो, असंजम जीतव आस । 
मिक्‍ख स्वाम भी परे, मेलपा न्पाय विधास ॥ ६ ॥ 





। 


| के हाल बे० मी ४ 
। ( नगर सोरीपुर राजयी रे० ए देशी ) 
| केई पाखण्डी इस कहे रे, लाय घ॒ुकावे लोयो। 
| अल्प पाप बहु निर्जरारे, दुम्स करी थापे दोयो ॥ 
ल्‍ दम्भ करी दोय थाप॑ बेशमों, तेउ जीव घुआ ते 
| पाप कर्मों । आगला जीच बच्यां तिखरो धर्मों 
भोलां तणे सन पाड़े श्रमो जी, सहु कोई जी 
हो ॥ १॥ उत्तर मिक्‍खु . आपियो रे, सांभलज्यो 
चित्त लायो | हलुकर्मी सुण हृषिये रे, भारी कर्मी 
भिड़कायो | भारीकर्मी भिड़के लहे तापो। तेड 
जीव मुां रो कहें पापे । ओर बच्या तिण रो धर्म 
थापो । कर रहा म्रख कूड़ किलापो। तिणरी श्रद्धा 
रो लेखो सखुणा झआापे।। नाहर मार्ख एकलो नहीं 
पापे जी ॥ २॥ नाहर दिल्‍यो एक आकरो रे, करे 
मनुषां रो खेगालेा। गायां भेस्यां अजा बाकरा 
रे, सामर रोम , सियालो। सांभर रोक सियाल 
पिछाणो । प्रतयत्ष लूट रहो पर प्राणों। जीव 
घणा रो करे घमसाणों। पड्ू प्रभा उत्कृष्टी 
पयाणो जी॥स०॥३॥ किणही बिचार इसे 
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किये रे, एतो है मांस आहारी। ए जोवियां | 
जीव सारे घणारे, एुहवा अच्यवसाय घारी । छहवा 
अध्यवसाय सू' सिंह मारी । उशरी श्रद्धा रे लेखों 
बिचारी। नाहर रो पाप हुवो निरधारी। ओर ! 
बच्यारो घमं हुवो भारी जी॥ स* ॥ ४॥ चबोजे। | 
हृष्टन्त भिक्ख दियो रे, छे एक पापी कसाई । पांच 
पांचसो भेंसा ने मारतो रे, करुणा न 'आखणे काई। : 
मन माहें करुणा आंणें न काईं। किण दी बिचार ' 
कियो सन मांहो । एहने साख्यां बहु जीव बचाई। । 
एस बिचारी ने मारथो कसाई, घणा जीवांने बचा- , 
वण तांइ जी ॥ स० ॥ ५॥ लाय बुझायां मिश्र | 
कहे रे, तिणरी श्रद्धा रे लेखो। कसाई ने मारयाँ | 
पिण मिश्र छे रे, पोतानो श्रद्धा पेखो पोतारी | 
श्रद्धा पेखलो निज नेणों। पाप कसाई नो ए 

सत्य बंगो। जीव घणा बच्यां रो धम लेणो। 
पोतारी श्रद्धा लेखे कहिदेणो, कसाई ने मास्थां | 
एकन्त पाप न कहिणो जी ॥ स* ॥ ६ ॥' तीजो 
हृष्टन्त स्वामी दियो रे, उरपुर एक अजोगों। 
घणा ऊंदरां रा गटका.करे रे, मनुष्य पहुचावे पर- 
लोको । सनुष्य सार परलोक पहुचावे। घणा पंख्यां 
ना अण्डा पिण खावे। सप घणा जीवां ने सतावे, 
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उत्कृप्टे ध्मप्रभा लग जाबे जी ॥ स० ॥ ७॥ किण ' 
हो विचार इसो कियो रे, सप घणा ने सतावे | एक | 
सर्प मांखां थकां रे, जीव घणा छुख पावे | | 
जीव घणा सुख पावे सुजाणी। अनुकम्पा बहु 
जीवांरी जाणी। सप मार बचाया चहु घ्राणी। 
लाय बुझ्कायां कहे मिश्र बाणी, तिणरे लेखे 
इणमें मिश्र पिछाणीजी ॥ स० ॥ ८॥ चोथो 
दुष्टान्त स्त्रामी दियो रे. कोई पुरुष नो एहवों 
आचारो । बाप मुवां पहली कह्यो रे, काल करता 
तिणवारों । काल करतां सुत कही थी वाणो। : 
सुखे तुम्हारा निसरो प्राणयो । थां लारे अटव्याबिक | 
वबालस्यं जाणो, घणा ग्राम नगर बाल करस्य॑ घम- 
। 





साणोजी ॥ स० ॥ ६ मनुष्य ढांढा घणा मारस्थं रे 

बाप ने- एहवो सुणायों । पिता पहुतो परलोकसमें रे 

| पछे करवा लागो सहु तायो। करवा लागो छें जीवां 

| रो घमसाणों। किणहिक सनमें विचारों जाणों। 

| एक मारथां सूं बचे बहु धाणो, इम चिन्तव ते पुरुष 
ने मोरथो अचांणोे जी ॥ स« १० ॥ लाय बुम्कायां 

| मिश्र कहे रे, तिणरे लेखे ए पिण मिश्र होयो । एक 

मारथो पाप तेहनो रे, बहु बचिया तिशरो घमम | 

जोयो । बचिया रो धम त्पारे लेख बाजे। अल्प ' 
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पाप बहु पुन्य फन्न राजे । एक सारयो घणा राखण 
काजे, इश में पिण मिश्र कहितां कांय लाजे जी ॥ 
स« ॥ ११९-॥ पूज्य कह्यो बल्लषि पांचमो रे, दष्ट,न्त 
अधिरू उदारो | काई तुरकादिक आकरो रे, साथ 
सेना ले अपारो । सेना लेई देश ऊपर आयो। 
गरास नगर कतलन करवाने ध्याये। मनुष्य तियंच 
मारण उमाह्यो, सेन्य अधिकारी ना हुक्म थी थायो 
जी | स० ॥ १२॥ किखण ही विचार इसे। किये। रे, 
करसी घणा जीवांरों संहारों । सेन्य अधिकारी ने 
मारियां रे, सत्रेजीव बचे इणतारों । जीव बचे कतल 
नहीं हुवे तायो । इस जाण हधिकारी ने परभव 
पहुचायो | मारथा ते पाप बच्यो पुन्य थायो, तिण 

लेखे इश में पिण मिश्र कहिवायो जी।। स० 
॥ १३ | बचिय।रो धम बताय ने रे, कहे लाय 
बु्काथां धमं । जीव अश्निरा जोविया रें, तिशस घणा 
मरे ते छाथम । अश्ि जीव्यां घणा मरे ते पापो॥ 
इश विध कर रहा कूड़ किजाप । अश्ि जोव हणियां 
मिश्र थापे। । तेहना न्याय सुणो चुप चापे,, तिखरे 
छेखे गायां सारथां केवल न पापे। जी ॥ स० ॥१४॥ 
गायां भेंस्यां आद जीवसी रे, तेपिण घणी छः काय 
हणतो। मनुष्यादि पवन छतीस ले रे, मच्छा- 
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दिक जलचर जन्‍्तो । जू्तु मच्छादिक जलचर 
आणी। ते पिय हे छः/काय ना प्राणी। अधपि 
जीवने हरण्यां मिश्र माणी, तिणरे लेखे ए सब 
हण्या मिश्र जाएी जी ॥ स० ॥ ९५॥ संसार मंहे' 
साधु बिनां रे, सबंधिसा रा त्याग व दीसे | पन्‍्नवणा 
पद बीस में रे, भाख्यो श्री जगदीणु | श्री जगदीश 
भाखी इम रेंसो | प्राणातिपात बेरमण सु अशेषो । 
मनुष्य विनां ओर रे न कहेसों। इुद्धिन्त जोय 
विचारब्यो रेंसो जी। स० ॥ १६४ साधु बिना 
संसारी सहुरे, हिंसक जीव कहायो | त्यां सगल्ा ने 
मारियां २. एकलो पाप न थायो। किण ही ने मार्ां 
एकलो पापो । जण ने मारो तिणरो महो तापो। 
ओर बच्या दिख्रो पुन्य मिलापो। साधु ने मारयां 
रो एकन्त पापो | खोटी श्रद्धाग लेखा री ए. थापो 
जी ॥ स० ॥ १७॥ लाय बुकायां मिश्न कहे रे, 
तिणरी श्रद्धारे न्‍्यायो । हिंसक ने मारण तणा रे, 
त्याग करावणा नहीं तायो | त्याग करावे छे किण 
न्‍्यायो । हिंसक बच्या घणा जीव हथायो । हिंसक 
माखां मिश्र धर्म थायो । ऊंधी सरधा रो तो ओहिज 
न्यायोजी ॥ स* ॥ १८॥ दृष्टन्त स्वास सिक्रखु 
दिया रे, सूत्र न्याय तंत सारी । जीव बच्या धर्म 
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धापने रे, भूल गया भेषधारी । भत्ञ गया श्रम में 
सेषघारी | सोहराग माहे' दया बिचारी। भिक्रखु | 
आलख तसु कियो परिहारी । तिरणो बल्ले निञ्ञ पर 
नो तिवारी, तिण साहें धर्म कल्यो तंतसारी जी ॥ 
स० ॥ १६॥ बीसली ढाल बिषे कह्ारे, दया ऊपर 
दुष्टन्तो । सूत्र सिद्ध्तरा जोर सं रे, न्याय मिलाया 
तंती । स्वाम भिकयु शुद्ध न्याय मिल्लायो | दानदया 
रूड़ी रीत दिखायो हल्लुकर्मी सुण २ हर्षायों, भारी 
कर्मा रे तो मन नहीं भाये। जी ॥ स* ॥ २० ॥ 


० 
# दोहा ॥ 

पाली शहर पश्चारिया, पूज्य सवोदत्रि पाज़ | 

एक जणो तिट्दां श्रावियों, चरचा करवा काज ॥ १॥ 
ऊ' धो बोलदो कहे, दुष्ट श्रावक ठुक देख । ह 

फांसी कोई रा गलहु ती, काढे नहीं संपेज ॥ २ ॥ 
थारा सहारा सति करो, स्घासी भाणे सोय | 

समये वात करो सहो, न्याय दिये अबलोय ॥ ३॥ 
फासी की क्िण रूख थी, देख्यो जावत द्ोय 

काढ़ो नहीं ते केहवो, काढ़े ते केहबरों होय ॥ ४ ॥ 
| ते कहे फाॉली काढ़ छे, उत्तम पुरुष ते तंत। 

जाणह्ार शिव रुचगे नो, दयाव्॑त दीपंत ॥ ५॥ 
नहिं का ते नरक रो, जाणहार दौसाग। 

भिक्‍खु कहे तुम घुक शुरू, जाता दोनू माग ॥ ६ ॥ 
कुण फांसी काढ़े कद्दो, कहे हूं काढ़ू तिहां जाय । 
झुक गुरु तो काढ़ो नहीं, सुनि ने कहे नाय ॥ ७ ॥-* ' 
7 >> :मझ-त 7: :-झ झझ--््ख्््ख् चल -<ःिः 
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डे मिल्लठ जरा रखायण ६£& (७३ ) 








|... स्वाम कहे शिव स्वर्य नो, जाणद्वार तू' पेख। 
॥..& लुक गुरु नरक निमोदना, जाणहार तुरू लेख ॥ < ॥ 
छण ने कष्ट हुवो घणों, जाब देन असमर्थ | 
ऐसी चुद्धि स्वामी तणी, उर में अधिक ओप॑त ॥ ६ ॥ 


 छुषछ २१ मे ॥॥ 





* ॥ पर नारी संग परिहरों ए देशी ॥ | 
!।... सावद्य उपकार संसार तणा छे, तिण में मन | 
! जाणज्यो तंतो | पूज्य भिक्खु ओलखायवा प्रेगट | 
। दियो इसो हष्टन्तो ॥ स्वाम भिक्‍खु रा दृष्टांत 

सुणज्यों | १ ॥ एक नृपति चोर पकड़थआ इग्यारह, 
ठुबो सारण रो दीघो। साहुकार एक अरज करी 
इम, सांभलज्यो प्रसिद्धो ॥ स्वा० ॥ २॥ पंच पंच 
सो रुपया, प्रगट, इक इक चोर ना लीजे | आप 
कृपानिधि अरज मानी ने, चोर इग्यारा छोड़ीजे॥ 
सवा.) ३॥ राजा भाखे महा अपराधी, दुष्ट घणाई 
दुख दाता । छोड़वा जोग नहीं छे तस्कर, मान मछरे 
! सद साता ॥ स्त्रा ॥ ४ ॥ सेठ कहे दश मछो स्वामी 
| लाभ रुपयां रो लीजे। तो पिख नप नहीं छोड़े 
! तस्कर, कहे चोरा री पल नहीं कीजे ॥ सवा ॥ ५॥ 
; नव तस्कर सूको कृपानिधि, आठ सात आदि 
| ज्ञाणी । इस पर अरज करी अधिकेरी, महिपति तो 
| नहीं मानी ॥ सवा ॥ ६ ॥ रोकंड़ा पांचसो देई राजा 


5७ 
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जात + 2 
नें, घोर एक छोड़ायो । ते पिए बिनंती अधिक करी । 
तेब, तस्कर सक्‍्यो तायो | सवा ॥ ७ ॥ पुर ना लोक 
। करे झुण प्रगठ, सेठ तणा सहुकोयो। धन्य धन्य | 
झ्लोक कहे यो धर्मी, हष हिसे अति होयों॥ सवा | 
॥ ८॥ बंधीछोड़ लोकां में बाजे, अधिक कियो | 
डुपगारो । तस्कर पिण गुण गावे तेहना, सुयश ' 
फेल्यो संसारो ॥ सवा | ६£॥ महिपति दश चोरां 
ने मराया, इक निज स्थानक आयो। समाचार 
न्यातीला ने सुनाया, परियण दुख अति पायो ॥ सवा 
॥ १० ॥ तस्कर दश ना न्‍्यायतीला ते, भारी दंष 
भराणा। बेर बोल ने भेला हुवा, बहु प्रत्यक्ष ही 
प्रगटाणा ॥ सवा ॥ ११॥ चोर सारां ने साथ छई 
चाल्यो, पुर दरवाजे पिछाणो | चिट्ठी बांध लोकां ने 
चेतायो, सांभलज्यो सहु बाणो ॥ सवा ॥ १२॥ 
मुझ तस्कर दश सारथा तिणरो, इम्यारे गुणों बेर 
गिणस्यं। मनुष्य एक सो दश मार्थां स्यू', पत्ने 
बिषटालो करस्यूं॥ सवा ॥१३॥ साहुकार ना 
पुत्र सगा ने, मित्र भणी नहीं सारू' । अबर न छोड़ 
उराणे आयो, पंथ रह्या पिण पारू | सवा ॥ १४ | 
एम कही जन सारण उमग्यो, सुत किण हीरो 
| संहारे । किण ही रो तात भाई हंणें किए से माता 
हि व कल 
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 किण रो मारे ॥ सवा ॥ १५॥ किण रे नार हणे मारे ॥ सवा १५॥ किस रे नार हणेः 
अति कोप्यो, बहन कोई री बिणसे। किण ही री 


, भृवा भतीजी किण री, तस्कर इस जन अआसे | 


सत्र 0 १६॥ प्रवल भयंकर नगर में प्रमव्यो, होय 
रह्यो हा हा कारो । सेठ ने निंदवा लागा सहु जन 


' प्राभव वचन प्रह्मरों ॥ स्त्रा ॥ १७ ॥ साहुकार रे घर 


जाईं सगला, रोवे लोग ल्ुगाई। कोई कहे मुझ 


, माता मराई, कोई कहे प्रिय भाई ॥ सवा ॥ १८ ॥ 
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रे पापी तुक घर धन बह थो, तो कूत्रा में क्‍यों नहीं 
हाख्यों । चोर छोड़ाई म्हारा सनुष मराया, तस्कर 
जींवतो राख्यो ॥ सवा ॥ १९॥ सेठ लातरियोा 
शहर छोड़ी ने, बीजे गाम वस्यो जाई। इखण भव 
फिट २ हुवो अधिके, परभव्र दुर्गति पाई ॥ सवा ॥ 
२० ॥ जे जन गुण करता था तेहिज, अवशुण करत 
अथागा | संसार ने उपगार इसे छे, मेख तणो 
नहीं मागे। ॥ सवा | मोख तण्यो उपगार है समेटे, 
सुर शिव पद संचरिये। जिय अगन्या तिण माहें 
जाणी, उलट घरी आदरिये॥ सवा ॥ २२॥ भिवखु 
स्वाम भली पर भाख्या, दया ऊपर हृष्टन्तो। 
उत्पत्तिया बुद्धि अधिक अनेापस, हलुकरमी हरघंतेः ॥ 
सवा ॥ २६ ॥ इक वीसमी ढाल में आरूये, अघ हेतु 














| ( छंद ) के मिक्षु नश रसायण ६६ 
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उपभारो | प्रत्यच्च ही फल सेठज पाया आगलि बहु 
खधिकारो | सवा । २४ ॥। 


७ दोहूए १॥ 


| 
| 
। शिव संसार तणा खही, कह्या दोय उपगार | 
| भिक्‍खु तिण ऊपर भला, दृष्टन्त दिया उदार ॥ १॥ 
डउरपुर खाघो एक ने, उजाड़ मे अबधार । 

किण काड़ो देई करी, ताज़ो कियो तिवार ॥ २॥ 
पिता कहे मुन्ठ खुत दियो, भाई बहिन भाष॑ंत । 
| 
। 





ते म्हाने भाई दियो, जी कहै दीधो कंत | ३॥ 
घूड़ो चूंदड़ी अम रही, ते थारो डपगार | 

इम कहे मंत्रणहार ने, रूवजन सगा परिवार॥ 8॥ 
घू उपगार संसार नो, तिण में महीं तंतलार | 

कम्मे बंध कारण क्यो, नहीं घम्म पुण्य लिगार ॥ ५॥ ' 
डरदुर पाधो एक ने, साधां ने कहे सोय | 

यन्त्र सन्‍्त्र बूंदी जड़ी, ओषधघ आपो मोय ॥ ६ ॥ 
संत कहे कवपे नहीं, बलि चोहयों ते चान। 

करामात हो तो कहो, के लियो सेष तुफान ॥ ७ ॥ 
करामात मुनि कहे इसी, दुखी कदे नहीं थाय | 

ते कहे मुझ ते पिण कहो, अणशण घुनि डचराय ॥ ८ ॥ 
शरणा सूंख दिया घणा, शिवगामी छुर थाय | 

मोख तणो उपगार ए, स्वाम दियो ओलखाय ॥ ६ ॥ 


॥ ढाल २० मी 8 
डाम मुंजादिक नी डोरी ए देशी । | 
दूजो दृष्टन्त भिक्‍्खु दीधो, सांभलज्यो प्रसिद्धो। 


| जोक भोज ने मग नहीं मेले, तेतो कठे ही न थाने लोक मोक्ष ने मग नहीं मेले, तेतो कठे ही न थाते , 
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सेल ॥ १ ॥ साहुकार रे स्लियां दोय, एक श्राविका 
शुद्ध अवलोय । बेराग अत्यंत बखाण, किया रोवण 
रा पचखाण ॥ २ ॥ दूजो धम्म में समझे नाहीं, चित्त 
काम भोग री चाहि। केतलाइक काल विचार, पर- 
देश साहें भरतार ॥ ३॥ काल कर गयो ते किण 


' बार, बात सांभली छे बेहु' नार । जिण रे रोवण रा छे 
' त्याग, ते तो रोवे नहीं धर राग ॥ ४७॥ समताधार 


वेठी सोय, कियो नेस न भांग कोय। शुभ अशुभ 
कम्म स्वभात्रे, प्रत्यज्ञ ओलख लियो पसावे ॥ ५७ 


' दुःख पाप प्रभावे देखे, वलि कम्म बांधू किए लेखे। 


उठे बाध्या जिसाइज आय, इम चित्त ने दियो 
सममभ्ााय ॥ ६॥ वीजी रोबवे करत विलाप, कहे 


' कण उदय हुवा पाप | छाती साथो कूटे तन भाड़े, 


अति रोबती वांगा पाड़े ॥ ७॥ हाहाकार हुवो तिण 
बेला, लोक हवा सेकड़ा सेला । रोवे तिण ने अधिक 


' सराबे, पतित्रता ये हःख पाते ॥ ८॥ बले बोले घणा 


लोग लुगाई, धन्य धन्य ये नार सुहाई। इण रे 
प्रीतम स्य॑ अति प्यार, तिण स्थू' रोबे छे बांगां 


, पाड़ ॥ ६॥ नहीं रोवे तिथ ने जन निन्दे, आतो 
' पापणी थी अपछं॑दे । आ तो मुत्रोज बांछडती कंत 
' आंख में आंस नहीं आवंत॥ १० ॥ संसारी रे-सन 
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इम भाषे, मोह कम्म बसे झुरकावे। साधु कहो | 
किण ने सरावे, परमारथ बिरला पावे ॥ ११ ॥ मोख 
ने लोक रो मग न्यारो, बुद्धिवंत हिया में बिचारो, 
दियो स्वाम भिव्रखु दृष्टांत, प्रत्यक्ष देखाया दोनू' 
पंथ॥ १२ ॥ इस ही संसार नो उपगारो, मोक्ष रो 
मारग सं न्यारो।. बांस मोख तणो उपगार, संसार 
ने छे दशहार ॥ १३॥ ऐसा भिकखु उजागर भारी, | 
न्याय मेलविया तंतसारो । कही ढाल बाचीसमो | 
सार, भिकक्‍ट्नु रा गुणा रो नहीं पार | १४ ॥ 


ह ॥ दोहा ॥॥ 





| 
। 
| 
क 
श्रद्धा उपर स्वामजी, दिया घणा दृष्टांत । ॥ 
कहि २ ने कितरो कह, न्याय मिलाया तंत ॥ १॥ | 
बलि आचार रे ऊपरे, न्याय मिलाया सार | 
श्रन्‍्थ बधतो जञाण ने, न कियो बहु विस्तार ॥ २॥ 
इन्द्री बादी ऊपरे, काल बादी पर सोय | 

द्ृष्टांत पूज्य दिया घणा, म्हे बहु न कह्या जोय ॥ ३॥ 
प्रस्ताविक प्रगट पंणे, हैनु इद्‌ हितकार | | 
आख्या मिक्‍खु ओपता, उत्पत्तिया अधिकार॥ ४॥ । 
कथा नंदी सूओे कही, चार चुद्धि पद्चिछाण | 

तिण कारण दृृष्टांत खुण, चमकी मति सुजाण ॥ ५ ॥ 
फेसो स्वामी पिण कष्या, सखरा हेतु सार। 

इमहिज भिक्‍ल्ु जाणज्यो, पंचम काल मष्हार ॥ ६ ॥| 
म्रख जम द्वष्टांत खुण, उछटा बांधे कर्म । ह ;। 
ञ् 














डे मिलक्षु जरा रखसायण ६६ (७६ ), 
खबर नहीं जिन भर्ख री, भूला अक्वानी श्रम ७॥ 
हलुकर्मी द्वष्टांत छुण, पामे अधिको प्रेम । 

सारी कर्म्मा सांसली, बोले मात तेम ॥ ८ ॥ 
विचरत २ आदिया, शहर फेलये रुचाम । 
ठाकुर मोहकम सिंहजी, चांदण आया ताम ॥ ६ ॥ 


१ दाल 2३ मी (॥ 
( आगे ज्ञा्ां अटवी ए देशी ) 
सहु परषदा सुणतां, लिरदार सुहायो रे । मोह- 

कम सिंहजी, घोले इम वायो रे | सिक्खु ऋष 
भणी ॥१९॥ गाम २री बिनत्यां, अति आपने 
आवे रे। जन बहु देश नां, सहु आपने चहावे रे, 
भिक्खु ऋष भला ॥ २॥ नर नारी आपने देखो हुवे 
राजी रे, कर जोड़ी करे, जन कीरत जामी रें॥ ' 
मि०॥ ३ ॥ पुण्यवंता प्रद्यज्न नर नारी निरखें रे। 
सूरत देखने, हिवड़े अति हें रे |मि*॥ 8४॥ , 
घणा लोक लुगायां ने आप चल्लम लागो रे। ते 
कारण किसो, यांरे हर अथागो रे ॥ भि० ॥ ५ ॥ 
इसो गुण कांई आप में, ते मुझ ने बताबो रे। : 
सखर पणे सही, दिल में दरसावो रे ॥ भि० ॥ ६ | | 
भिकखु इस साखे, एक सेठ बदेशे रे। बष बहु 
बीतिया, त्रिय छे निज देशे रे ॥ भि० ॥ ७॥ ते 
| नार पतिशत्नता, शाले गह गहती रे। निज प्रीतम | 
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थको प्रेमे अति रहती रें। भिक्रतु ऋष भणे 


॥ ८ ॥ घणा महीना हुवा, कागद नवी आयो रे। 


जिय चिन्तो कर, मन श्रोतम मादह्यो रे ॥ भि०॥ 
& ॥ ते सेठ प्रदेश थी, कासीद पठांयो रं । खरची 
दे करी, तिण पुर ते आयो रे ॥ सि० ॥ १०॥ 
सेठ तणी हवेली, आय ऊभो तायो र। किश॒हिक 
पदछियो, किण पुर थी आयो रे ॥| भि० ॥ ११॥ 
लियो नाम ते पुर नो, नारी सुण हरषी रं । आवी 


बरेणे; नेणा तसु निरखी र॑ं ॥भि०॥ १२ ॥ कासीद | 
ने देखी, हिवड़े हरषाणी रे । सुखसाता सुणी, रु 


रु बिकसाणी रे ॥ भि० | १३॥ उन्हा पाणी सं 





उण रा पग थोवे रे । आनन्द जल भरा, नेत्रां सं | 


जोबे रं ॥ भिं० ॥ १४ ॥ बर भोजन करने, कन्हे बेस 


५ 80 ९ २ | 
जीमावे रं। पूछ बलि बलि; समाचार सुहावरे। , 
भि० | १५ | साहजी डिला में, किसाइक छे जाणी 


रे । सुख साता अछे, पछ हरषाणी रे ।॥मि०ण। १६ ॥ 
साहजी कठे पोढ़, किए जागा वेसे रं । बात सारी 
कहो, सुण ने अति उल्लसे रे ॥ भि०॥ १७ ॥ कोई 
कारण नहीं छ, साहजो र॑ तन में रे। उत्तर 


सांभली, त्रिय हर्षे मन में रं।॥ सि०॥ १८ | 


साहजी केहे। मुझ ने, समाचार कह्या । इहां 
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आसी कदे, वष बहोत थंया छे रे ॥ सि० ॥ १६ ॥ 
दिल रोत्रि हृतो, दिल अति चिन्ता करती रे। 
कागद नादियो, मन में हुख घंरती रे ॥मिं०॥ २० | 
कासीद कहे सुणो, साहजी रा जाबो रे | एम कह्मो 
सही, आवां छां उतावो रे॥ भि०॥ २१३४ पिण 
कोइक कारण सं, अल्प दिन रेजो रे। मुझ ने 
मेलियो, सुण बाध्यो हेजो रे ॥। सि० ॥ २३॥ समा- 
चार आपने, साहजी कहिवाया रे। म्हे ताकीद स्व॑ 
आया के आया रे ॥ भि० ॥ २३ ॥ पेदास घणी छे 
सुख से तुम रहिज्यो रे। किण ही बात री, मेंन 
फिकर म॒ कीजो 'रे | सि० ॥ २४॥ समाचार ब्यू 
ज्यू' कहे, त्यूं यूं मन हरष रे। राजी हुवे घंणी 
कासींद' ने निरखे रे ॥| भि० ॥ २५॥ कासीद ने 

खी, हे अति नारी रे । ते कहे पिउ तणी वतका 
अति प्यारी रे | भि० ॥ २६ ॥ एहथो बिरतन्त देखी, 
कहे अजाण एमो रे। इण दलिद्री थकी, पतिब्रता 
नो पेमो रे ॥ भि० ॥ २७ | सुण बोल्यो सेणो, नहीं 
इंण स्यू' प्यारो रे। पिड समाचार थी, हरषी है 
| नारो रे ॥ सिं० ॥ र८ ॥ ओर श्षम मति राखों, आ 
| महा गुणवन्ती रे | सत्यवंती सती, शुद्ध माग चलंती 
| रे ॥ भि० ॥ २६ ॥ समाचार प्रयोगे, पतिब्रता हर- 


। 
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बाणी रे । और श्रम नहीं, तिमहिज म्हे जाशी रे ॥ | 
सिं० ॥ ३० ॥ भगवान रा गु्त महें, बिध रीत बतावां | 
रे। शिव संसार नो, मारग ओलखावां रे ॥ मि* | 
॥ ३१ ॥ झीणी २ स्‍्हे. सूत्र रहित बतावाँ रे । लोभ | 
रहित पणे भिन्‍न २ दरशावां रे ॥ मि० ३२॥ दुःख | 
नरक निगोदना, दूरा टल जायें रे । ते बातां कहां, 
तिण कारण चाहबें रे ॥ मिं० ॥ ३३॥ घरोा लोग ' 
लुगाई, इण कारण राजी रे । गामो गाम थी बिन- | 
तियाँ ताजी रे ॥ भि० ॥ ३४ ॥ कवडी नहीं मांगां, | 
शिव पंथ बतावाँ रे । नर नारचां भणी, इण कारण | 
सुहांवां रे ॥ भि० ॥ ३५॥ कासीद निशुण थो, ! 
पिण पिउ समायारो रे । तिश मुख स्यू' कह्या, तिश , 
रुप हरपी नारो रे ॥ भि०॥ ३६ ॥ म्हें महाब्रत धारी 

| जिन बेण खुणातां रे । बहु भ्रकार थी, नर॑ नाखां ने 
सुहावां रे। सि० ॥ ३७॥ नरपति सुरपति पिण, 
राणयां इन्द्राणी रे। ते सुनिवर भणी, निरखे हर- 
बाणी रे।। भि० ॥ ३०॥ मुनि नो अभरोसो, कोई 

| नहीं राखे रे। अण समझ तिको, मन आवे ज्यू' 
| भाखे रे ॥ भि* ॥ ३६ ॥ ठाकुर मोहकम सिंह, सुण 
| नो र॥ हि०॥ ० देता किल्‍ल सम, पृ, दर्शाणों रे। सत्य बचन आपरा, स्वामी वेण 
मिमी 
क 
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अधिक उदारी रे । उत्तर अति सदर सुणतां सख- 
कारों रं ॥ भि० ४१४ भिक्‍्खु ना जबाब स्यू', 
अनुरागी हे रं+ भिक्खु गुण भला गुण गाही 
परखे रं ॥ भि० ४ ४२ ॥ दंधषी अगुणी जन सण 
मंह मचकोड़े रे । ते अवगुण थकी, आत्म ने जोड़े 


० 


रे॥ भि० ॥ ४३॥ संत ढाल तेबीससी, सुखतां 
सुखदाई रे । स्वासं सिक्खु तणी, घतका मन भाई 
रे॥ मि०॥ ४४ ॥ 


| दोहा छ 


किण ही मिच्छु ने कह्यी, लागू ठुष्ध ड्ू छौय | 

अचशुण का थांदरा, स्वाम कहे तब सोय ॥ १॥ 
अवम॒ुण फा्ढे मांहरा, छोनी फाढ़ता सोय | 

सहारे अचशुण कादणा, मरे न राखणा कोय ॥ २॥ 
कांयक तप संयम करो, भचगुण काड़ाँ अग्प ! 

कॉांयरू जन अबग्रुण करे, सम रदि कादाँ पाप 4 ३ ॥ 
संथकी बेची स्वामजी, इम यहूु घात भनेक | 

देखूरी जाता सर द्वेपी महाजन एक ४ है 
सललण पूछयों छू नाम तुझ, मीक्‍्खण माम फद्दीज । 
क्‍ चिण कह्मो तैरापंधी ते, सथाम कद्दे तेड्दीज ॥ ५ ॥ 
शब कहे सुर सुख देखियां, जावे नरक सभ्दार । 
पूज्य कहे तु मुख देखियां, किंद्ा जाघे कट्दोघार ॥६॥ 
ई 
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मुरू मुस्त देशया शिव स्थर्स, तथ योल्या मदाराय । 
म्हे तो इसड़ी ना कदाँ, मु थी नरक शिव पाय ॥ ७ ॥ 











( ८४ ) झ सिक्षु नश रसायण ६£ 


-पिण झुख देख्यो थांहरो, क्दारे तो शिव स्वर्ग । 
म्दारो मुख देख्यो तुम्हे, तुस कहिणी तुक नके ॥ ८ ॥ 
.. छुण ने कष्ट हुवो घणो, ऐसी बुद्धि अधिकाय | 
बलि उत्पत्तिया बुद्धि करी, निर्मेल मेब्या न्याय ॥ ६ ॥ 
$# ढाल २७ मी ७ 
( कहे छे रूप श्री नार खुणज्यो ए-देशी ) 
स्वाम भिक्‍्खु सुखदाय, मणशिधारी महा मुनि- 
राय हो ॥ भिक्‍खु बुद्धि भारी ॥ अति मति श्रूति 
पर्यव अथाय, जसु ग्रण पूरा कह्या न जाय हो॥ 
भिक्‍ख बद्धि भारी ॥ बद्धि अति अधिक अपारी 
ए तो स्वाम सदा सखकारी हो ॥ भि०॥१॥ घर 
देव गुरु ने धस्म, पद तीन दिखाया पम्मे हो | सि* 
शुरू सरध्यां समकित सार, घुर शिव पावड़ियो धार 
हो ॥ भि० ॥ २॥ दियो गुरु ऊपर दृष्टन्त, तकड़ी 
री डांडी रो तंत हो | भि०॥ तीन बेच डांड़ी रे 
मीच, बिंहु पासे ने इक बीच हो | भि* ॥३॥ 
बिचले हु फरंकज बाण, कहिये तस अन्तर काण 
हो ॥ भि० ॥ तसु बिचलो बेच हुवे तंत्र, कोई अन्तर 
काए न कहंत हो ॥ मि० ॥ 9॥ ज्य॑ देव गुरु धम्मे 
जाणी, पद शुरु नो बीच पिछाणी हो ॥ भि०॥ शुरु 
होवे शुद्ध गुशवंत, तो देव धम्म कह्दे तंत हो ॥ मि० 
॥ ५ ॥ होवे गुरु हीन -अचारी, बल्लि श्रद्धा श्रष्ट 
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बिचारी हो ॥ भि*० पाड़े देव मांहे पिण फेर, धर्म 
में पिण कर दे अंधेर हो भि० ॥ ६ ॥ गुरु मिले ब्राह्मण 
तत्‌ खेब, तो देव कहे महादेव हो सि० अने घर्म्म 
बतावे एह, जन बिप्र जिमाबे जेंह हो भि०॥७४७ 
भोपा गुरु मिले भरमाजा, देव कहे देव धम्मेराजां 
। हो मि० सुरह गायनो बाहरूसावो, धम्म पातील्थो 
। भोपा जिमावो हो सि० ॥ ८ ॥ गुरु मिले कांबरिया 
' कहेजी, देव बताय देवे रामदेजी -हो मि० धम्मे 
| कहे कांवर जिमावो, बले जमारी रात्रि जगावो हो 
। भि० ॥ ६ ॥-अरु गुरु मिल जावे मुल्ला, तो देव बत्ताय 
' दे अल्ला हो भि० ध॒म्म जबे करण - जलपंता, एर 
' चरंति आदि कहंता हो मि० ॥ १०॥ - 
$ दीहुए 8 
एर चरति मैरुचरति, खेर चरति चहुनेरा। 
हुक्म आया अछ्ला साहिबरा, गल्ण का्टूंगा तेरा ॥ ११॥ 


ए खाखी पढ़ पापिया, कती करें पर जीव | 
ते पाप उदय आया छता, पामे डुःख अतोच ॥ १२ ॥ 


ढाल्न तेहिज ।. 

जो गुरु मिले हिंसा धर्म्मी, कहे. निशुणा देव 
कुकरमी हो भि० धम्स फूल पाणी में थाषे, सूत्रांस 
वचन उत्थापे हो मि० ॥ १३॥ गुरु मिले असल 
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निगम्नन्थ, देव बताय देव अरिहंत हो मि० धर्म जिन 
आज्ञा में बतावे, इहां अन्तर काय न आवे हो 
मि०॥ १४ ॥ 





4 दोहए 8३ 


पु | 
ज़ी मैधंविवासती, तीनूं एकण गौत । 
। 


ज़िण ने जेसा गुरु मिलया, तिसर काहिया पोत ॥ १०॥ 


ढाल ताहिज । - 
इण दृष्टन्त गुरु हुवे जेसा,. तिके देव बतावै ' 
तसा हो मि० बलि धम्म इसोज वतावे, नर समर | 
न्याय मिलावे हो ॥ १६॥ उत्तम पुरुष आचारी 
गुरु सतत बीस ग्रण धारी हो मि० निर्मल धम्म देव 
निर्दोष, मन स॑ सरध्यां लहे भोख हो॥ १७॥ 
बर लेखा मित्रखू बताया, दिलमें मिन्‍न २ दरशाया 
हो भि० ए कही चोबीसमी ढाल मिकख यश्‌ अधिक 
रसाल हो ॥ १८४ ह 


३ दोहूए १0 


भअज़ाण कैयक इम फहे, म्दारे करणो सं नहीं काम | 
म्देतो सोथो मंहपति, वांदां छां सिर नाम ॥ १॥ 
सिक्स कहे भोघा सणी, बंदणा कियां तिरंत | 
तो ओधो हुये ऊनरो, ऊन गाडर उपजंत ॥ २॥ 
_* दर गाडर ना पकरना, जो तिरे ओघा थी तास।! 
घिन है माता तू' सही, सो ओघा करे पेंदास हक 
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| 





- मुंहपति हुय कपासनी, कपास यणि नो होय | | 
ओ तिए मुंह पति बाँदियां, तो बणिने यंदनो जोय ॥ ४॥ ' 
घिन है यणि सो ताहरी, इये मुंहपति एह। 
भेष भणी इम बांदियाँ, भव दृधि केम तिरेद् | ५॥ 
शुण लारे पूजा कही, तो निगुण पूजता जाय । 
चोड़े भूला मानवी, किमर आणरिजै ठाय ॥ ६॥ 
जित मारण में देखल्‍्यो, शुण लारे पूजाह । 
निगशुणा ने पूजे तिके, ते मारग दुजाह ॥ ७॥ 
शुण गोली खोरे भरी, पुरस्यां पांत अपाय ! 
शुण यिन ठाली ठीकरो, देरूपां भूख न जाय ॥८॥ 
एक घत भागे इसो, दोषण थापे जाण । 
इस इक शत सागां छतां, पायूं जाय पिछाण॥ ६ ॥ 


| 

| 

| 

| 

॥ ढाल ४४ वी ६३ | 

( फ्रामण गारो छ कुण ए देशी ) 

किणहिक स्वाम भणी कह्यो रे। किम ए बात 
मिलाय, एक महावृत भांगां छतांरे । पंच बरत किस 
जाय, सुणज्यो दृष्टंत भिकत तणारे॥ १॥ स्वाम कहे 
तुमे सांमलो रे, पाप उ्े थी पिछाण | इण मव में 
पिण दु:ख उपजे रे, सुण एक हेतु सयान ॥ तंत 
न्‍्त भिक्ख, तणा रे॥ २॥ एक भिखारी भीख 
मांगतोरे फिरतां २ पुरमांहि | पंच रोटी रो आटो 
पामियो रे, अन्तर भूख अथाय।॥तं+ ॥३॥ रोदी करण 
लागो तदारे, भिख्याचर भाग्य हीन। एक रोटी ने 
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उतार ने रे, चुला लारे मेली दीन।॥ ४।॥ स्वान 
छूक आयो तिण से रे, पाप तणे प्रमाण । लोयो 
कठोती से ले गयो रे, जद ते स्वान लारे न्हाठों 
जाण ॥ तं० ॥ ६ ॥ स्क्रन लारे भिख्याचर न्द्ञासतरे, 
आख्‌ र पडियो अचाण | हाथ माहें जे लोयो.हु- 
तोरे, ते भूल में .बिखरियो पिछाण ॥ तं० ॥ ७॥। 
तत्‌ खिण पाछो आवी तदारे, देखण लागो तिवार ! 
चूला लारे रोटी पड़ी हू 'तोरे, लेगई तास मंजार ॥तं* 
॥८॥ तवा तणी तवे बलगई रं, खीरांरी खीर हुय गई 
छार । पांच बिललाई इण रीत संरं, पाप तणा 
फल धार ॥ तं० ॥६॥ इमहिज एक भागां थर्का रं, 
पांच जावे परवार | दोषण थापे जे जाण ने रे, भव 
३ होवे खूवार ॥तं०॥१०॥ दोष सेव्यां डंड संपज्े रं, 
डंड जितोई भागंत । नवी दिख्या आवे जेह थी रं, 
ते दोष सेव्यां स्व जावंत ॥ तं० ॥११॥ भिक्‍ख स्वाम 
भली पर रे, दीधो वारु दृष्टन्त हल॒कर्म्मी सण हेर- 
षिये रे, भारी कम्मो भिड़कंत ॥तं०॥ १२॥ 
पचीसमी ढाल परवरी रे, सिक्ख बुद्धि भरपुर। 
नित्य प्रति हु' वन्‍दना करू' रे, पोह ऊंगंते सूर 
॥ तं० ॥ १३॥। प 
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आशा कभ्मों जाया, थानक तिणरो नाम । 
एुद्॒था थानक भोगणे, चले कहे निरदोषण ताम ॥ १ ॥ 
बलि कहे रहे मुख सूं कद कह्यो, जद बोहया सिक्खु सवाम | 
जाय जमाई सासरे, ते पिण न कहे तास ॥ २ ॥ 
मुझ निमने सीरो करो, इम तो तर कहे तेदद | 
विण कीघो ते सोगधे, जद दूज़ी वार फरेद्द ॥ ६ ॥ 
ओो सीरा ना खूंस करे, तो न करे धूज़ी चार। 
त्याग वहीं तिण खूं करे, भोजन विविध प्रकार ॥ ४॥ 
ज्यूं सेपधारी रहे थानक भरे, पढे कहै मुख सूं ताम | 
धानक पुर निमते करो, इम जहै कर कहो आम ॥ ५॥ 
ल्यां विमते क्ियो भोगमे, फिर करे दूज़ी चार | 
ए्याग करे थानक तणा, तो आरमभभ टकछ्के अपार॥ ६॥ 
बले डाधरो फद्‌ कहे, करो सगाई मोय | 
पिण सगपण कीघ्रां पछे कुण परणीजे सोय ॥ ७॥ 
घलि बहु बाजे केहनी, घर किणरों मंडाय। 
| डावड़ा तणोञ ज्ञाणज्यो, थानक एम गिणाय ॥ ८॥ 
| धानक थाजें तेहनो, भांहे' पिण रहे तेह । 
| न कहों थानक नो तिणां, पिण लहु काम करेह॥ ६॥ 


(ढाल ४६ मरी ॥॥ 
( कपिरे प्रिया संदेशों फ्ेंय० ए देशी ) 
गछ॒वार्स्यारे उपासेरे रे, मथेण तणे पोशाल । 
फकीर रे तकियो छहे २, नाम में फेर निहाल रे ॥ 
जीव स्वाम बुद्धि विशाल ॥ १॥ स्वाम बुद्धि अति 
शोभती रे, निर्मल न्याय निहाल रें ॥ जी० ॥ ४ ॥ 
कान फो्डा रे आसख कहे रे, भक्तां रे अस्तल भाल। 
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भक्त फुटकर तेहने रे, मंही नाम निहाल ॥३॥ 
| सन्‍्यासां रें मठ कहे रे, राम॑ंसनेह्यां रे गेह। राम | 
दुवारो केईक कहै रे. राम सोहल कहे केह ।। ४॥ -| 
घरराधणी रे घर कहे रे सेठ रे. हवेली सुहाय। : 
कहै गास धरणी रे कोटरी रे. किहांणक - रावलो 
कहाय ॥ ५॥ राजा रे सहल कहे सही रे, कांयक 
ठोर दरबार । सोधां रे थानक बाजतो रे, नाम में 
फेर बिचार॥ ६॥ सगल्लाई घररा घर अछ्े रे, 
कठेएक बुहा कोदाल | किहांयक को ब॒हो सही 
रं, आधाकर्म्मी असराल | ७॥ आरम्भ तो षट- 
कायनो रे. हुवो ज्यूं रो ज्यूं जाण । अरिहंत नी नहिं क्‍ 
आगन्यां रे छः कायनों घमसाण | ८॥ घर छोड़या 
मुत्र सूं कहे रं, गास २ रह्या घर मांड | तिश घर । 
रो नाम थानक दियो रं, रह्या -सेष ने भांड ॥ ६ ॥ 
आधा कर्मी थानक भोगव्यां रं. महा सात्रज किरिया 

संभाल । दूजे आचारह्ञ देखल्यो रे, क्यो दूजे अध्ययने 
दयाल ॥ १० ॥ आधा कर्म्मी आदरखां रं, चोमासी | 
डंड पिछाण। निशीथ दशमें निहालज्योरे. वीर 

तणी एह बाण ॥ ११॥ आधा कर्म्मी भोगद्यारे 

रुले अनन्तोकाल । पहले शतक भगवती में पेख- | 
ल्‍यो रं, नव में उदेश निहांल ॥ १२॥ इत्यादिक | 
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। 
। बहु चारतार, आखी आगम माहिं । मित्रखु तास 
भली पर र, रुड़ी रीव दीधी ओलखाय ॥ १३ ॥ 
। उत्पत्तिया बद्धि अति घणी रे, अधिक उजागर 
। आप । निश दिन मनड़ो मांहगेर जप रहो आप 
' || रो जाप ॥ १४ ॥ स्तन सूरत स्व्रामनी रं देखत 
| ही सुख होय। प्रदयच्ननो कहिवो किस रं, शरण 
| आपनो सोय ॥ १४५॥ आदि जिखंद तणी परो रे 
आओलखायो श्रद्धा आचार । जन्म जन्म किम विसरेर 
| छुक गुण अनघ अपार ॥ १६ ॥ बारु ढाल छबीसमी 
। ३, भिक्‍ख ग्रण मुझ चित्त । याद आयां हियो हुल 
। सर; परस आप सूं प्रीत ॥ १७॥ ' 
॥ दएहुए ॥॥ 
भारीमाल शोसे भला, पूज्य भीखण जी पास | 
बाझू कछा बखाणकी, घन जिस शब्द गुंजास ॥ १॥ 
नित्य बखाण दे .नय्मछो, ऊपर भिकलु आप | 
दान दया दोपायता, झछुणतां दले संताप ॥ २ ॥ 


॥ 

| 

। 

| 

| 

। हल्ुकम्मी हरपे घणा, भारी कर्म्मी मिड्कन्त | 

अलगाही अत्रगुण करे, विकल वचन बिलपन्त ॥ ३ ॥ 
| 


किणदिक भिक्‍्धु ने कहो, बर तुर्मे करो घ्ाण | 

(नन्‍्दुक ए निन्‍या करे, अरूगा बैंठ अजाण ॥ ४ ॥ 
पिक्सल उध्र दे मो. स्वान तणुंज स्वसाच । 

बाहर शो विणकार छुण, रोचण केरो राव ॥ ५॥ 











नीच इती ज्ञाणै नहीं, ए 0 ली इतो लाण नही पकालर आजिकाओ अधिकार । 
इ्याच तणी बाजे भछे, के छुवांनी घार ॥ ६ ॥ 
ज्यूं झ पिण जाणे नही, बायै ज्ञान बखाण | 
राज्ञी रहणो ज्यांही रह्यो, अवशुण करे अज्ञाण॥ ७ ॥ 
डल्टी निनन्‍्या ए करे, निन्‍्या तणोज न्द्वाल। 
स्वभाव यांरो छे सद्दी, डी करे ज़लाल ॥ ८॥ 
. ऐसी चुद्धि उत्पात री, निर्मल अपूर्ल न्याय । 
मेल्ले मुनि महिमा निला, स्वाम घणा छुखदाय ॥ ६ ॥ 
[८ 
॥१ दएछ ४७ ऋकए ६0 
( हो झ्दारा राजा रा ) 
स्वाम सिकखु गुरु महा. सुखदाई |. भारीमाल 
शिष्य अति भारी, अमश्तुत वरणि सुधासों अनोपम 
हद देशुना महा हितकारी । हो म्हारा शासण रा 
शिणगार स्वामी जी भिक्‍खु भारीमाल ऋष 
भारो ॥ १ | हद बाण सुणी हलुकर्म्सी हरषे, हें षी 
बोल्या धम्म ठेष घारी। सवादोय पोहर रात्रि 
आइसो, थाने कल्पे नहीं इणवारी ॥ २॥ भिकक्‍्खु 
कहे दुःखनी रात्रि भूंड़ो, ऋट सुख निशा सोहरी 
जावे। समी सांज माहे मनुष्य मुआं सं, लोकां में 
रात्रि मोटी लखावे हो ॥ ३॥ संत बखाण देव ते 
न सुदहदवे, ज्याने रात्रि घणीज जणावे | दंभ मियां 
तो अधिक न दीस, आतो पोहर र॑ आसर 
आवबे॥ ४ ॥ दोहा सहित दिया दृष्ट॑न्त-दोनू', पंता- 
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' ज्ञीसे शहर पींपार | तंत चौमास सोजत में तपने 

उठे हुवी घणो उपगार ॥ ५॥ किणहिक स्वाम 

भिक्‍्खु ने कह्यो, इस उपगार तो आछो कीधो। , 
जोच घणाने समझाया, जुगति सूं लाभ धस्से रो 
लीधो ।। ६॥ बलता भिक्ख कहे खेती तो बाही 
पिण गामर गोरवें पेखो । सो खर नहीं आय पड़चां 
तो टिकसी, बाकी कठिन है अधिक बविशेषों ॥ ७ ॥ 
गधा समान पाखण्डी गिशिये, जिहाँ जारो विशेष 
जिणारो | खेती समान घम्सं खथ करदे, तिण स॑ , 
संग न करणो तिणारो | ८॥ किणही कह्मो देवों 

हृष्टन्त करला, स्वामी नाथ बोल्या सुण वायो । करड़ो | 
रोग उपनां गंभीर केरो, मद फुजालयां केम , 
मिटायो ॥ ६ ॥ हलवाणी शडाम लागां हुवे हलको, 

गंभीर रो रोग गिणायो। करड़ो सिथ्यात रोग | 
मिटावण काजे, करडा दृष्टन्त कहायो॥ १० ॥ 

किणही स्वामी जी ने पछा कीधी, कच्ची बुद्धिवालो 
समझे न कांड । मुनि भिबखु कहे दाल मूंग सोंठोरी | 
फिर दाल चणा री पिण थाई ॥ ११ ॥ पिण गोहांरी 
दाल हुवे नहीं, प्रत्यक्ष ज्यू भारी करमा न समझे 
जाणी | हलुकर्म्मी बुद्धिवान हुवेते, पक्ष छांडे जिण 
घम्म पिछा 
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न समझे, आपरी भाषा रो ही अजाण। ठष्टन्त स्वाम 
ते ऊपर दीघो, समक्ाबण काज सयाण ॥ १३॥ 
क बाई बोली म्हारो भर्तार पदचों, अखर लिखे 
ते अधिक अजोग। बीजा सूं अखर बचे नहीं 
बिरुआ, मोने ठोठरों मिलयो संयोग ॥ १४॥ इततरे 
दूजी कहे मुझ पिउ इसड़ो, पोतारा लिख्या अखर 
पिछाणो । जे पिण पोता स॑ बच्या नहीं जावे, अति | 
ही मुख एहवो अजाणो ॥ १५ ॥ ज्यं आपरी भाषाने 
आप न जाणे, केवली भारथयो धम्मे किम आदे। 
सरधा तो परम दुर्लभ कही सूत्रे, परवीण हलुकर्म्मी | 
पावे ॥ १६॥ पाख'ड्यां रो मग गाया री पगडांड्री 
दूर थोड़ी तो सारग दीस। आगे उजाड़ मोटी 
अटवी में, दुष्ट कांटा बिषम दूधरीसे ॥ १७॥ ज्यू 
दान शोलादिक अल्प दिखाई, पाखण्डी पछे हिंसा 
पमावे। आगे चले नहीं ये उन्मारग, जाब माहें 
घणा अटक जाबे ॥ १८॥ पातशाही रास्ता जिम 
पंथ प्रपु नो, नहीं अटके कठेई ते न्‍्यायो | दुष्ट 
पाग तणों स्वास दीधो, पारथेट तांई पोंहचायो ॥१६॥ 
पाग चोरी लयाया पछचां न पगे, मुदो थेठ तांई 
न मिलाई ! साचो कहे मोल लियो कुण सेती, रुड़ी 
अमकडियां पास रंगाई इस साची:सरक्षा, न्याय. 
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हज - हे भिक्षु जश ससायण ६6 ; ( &५ ) 
किहांई न अटके, कठी सरधा अटके, सोला खावे । | 
दुष्टन्त स्वाम भिक्‍्खु एहचा दीधा, दान दया : 


आज्ञा दरशाव | २१॥ एुडवा मिक्खु स्वाम आप 
उजागर, ज्यांरा गुण पर क्या न जाने । हद न्योय 
सुणी हरे हलुकर्म्मी, भारी कर्म्मा सॉमल भिड़ 
कावे ॥ २९॥ सखर ढाल कही सप्तबोसमी, दष्टन्त 
मित्रखु रा दिखाया। मसति श्रत से 'बर न्याय 
मिलाईं, स्वामी जीव घणा समफाया ॥ २३ ॥ 


॥ दोहूह ६ 


किणद्विक भिक्‍खु ने कह्यो, संस कराबों सोथ | 
ते छेई भासे निको, घाप आपने द्वोय ॥ १॥ 
स्वामी भाखे सॉमलो, कोयक साहुकार । 
बस्र किणने चेंचियों, सो रुपयाये सार ॥ २ ॥ 
नफी मोकलो नीपनो, बेंच्यो साल विचार | 
चलि वस्त लेबालूरा, सांमलजो समाचार ॥ ३ ॥ 
फपड़ी लीघो तिण किया, एक एक रा दोय | 
तो पिण नफ़ी डण ठणो, बेचंयो तास न होथ ॥ ७ ॥ 
कपड़ो ज्ञों छेई करी, जाले अभि मकर ! 
तोशी पिण उण रे तिको, बेंडयों तंसु में यिखार ॥ ५ ॥ 
खसमकाई रहें संस थां, तिघरों गो अम्ाम | 
हमने तो ते हो भयो, तोटा में नहीं ताम ॥ है ॥ 
खूंस पालखी अति संखर, थिर फेक तेहने थाप | 


भाग्यां दोषण उण सणी, पिण म्हााँने नद्दी पाए ७ ॥ 
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०7  बढिवशों इष्टतअण जधिन किए चर होथ बलि दूजो दृष्टव्त बर, द्परिने किण घूत दीघ । 
मुतिने बहशाई जिय मआ, पाप ताख अखिद्ध । ८॥ 
अथवा मुनि अन्य साध ने, धुत दे बन्ये जिन गोत । 
तो पिण फल ते मृत्रि तणै, हित्र म्रही ने नहिं होत | ६॥। 
॥ ढाल शंच मी ४8 
( आज़ शहर में बाई० एद्रेशी ) 

बरागी री वाणी सुण्यां व राग बाधे, दियो स्वाम 
भिकवु हृष्टान्तो रे क्षो। कसुंबो आप गहछतां 
गाले कपड़ो, आये रंग अत्यन्तो रे लो, स्वाम | 
मिक्‍ख, तणा दब्टप्त .सुण नो ॥ १॥ गांठ कस॒- | 
' बारी गाढ़ी बांध, पोते गलियां बिण रंग न पमावरे 
लो । ज्यू' वराग हीण तणी बाणी स्‌. अति बेराग 

किण विध आव रे लो ॥ २ ॥ भेषधारी कहे म्हें जीव 
बचावां, भीखशजी नाहिं वचातव रे लो। भिक 

कहे थारा' रह्मा बचावणा, मारणाज छोड़ो मन 
ल्यायो रे लो॥ ३॥ थानक मांहे रहो किवांड । 
जड़ो थे, जीव घणा मर जावे रे लो०। कियाड़ | 
जड़बाण संघ किया सूं, घणा जीवांरी घात न थावे | 

रे लो॥ ४ ॥ चोकीदार हुतो सो चोकी देशी तो 
छोड़ी, चोरी करवा लागो छाने छानेरे ल्ञोण। कहे | 
लोका ने चोकी द्य| करू जाबता, मेनत रा एसा 
देवो थे म्हानेर लो ॥ ५॥ चोकी रही थारी चोखां 


॑+--_-++--...हतन 
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वार: डपनाए 
है 


। से सिक्षु जश रसायण ६६ ( ६७ ) 


| छोड़ तू, चोल्‍ल्या लोऋ तितारे रे लो। दिनरा तो 
घर हाट देखी जावे, पछे रात्रि समे आय पाड़े रे 
लो ॥ ६ ॥ पइसो पइसो ते,ने देगा परहो. घर बेठी 
ने गिणायो रे लो० । ज्यू' भेषधारी कहे सहे जीव 
॥ बचांवा. मारणा छोड़ो सिकखु फुरमायो रे लो० ॥ ७ ॥ 
किणहो पूछो ऋषपपाल सुनि क्या, रिख्या करे 
| किण रीतो रं लो०। भिक्‍्खु कहे ज्यू थे तिम 
। हिज राखणा, आघा पाछा न करणा अनोतो रे 
| लो॥८॥ पशु निलोती चरता ने भुनि पेवे, फिस 
ऋषपाल कहीजे रं लो०। त्रितिधे त्रिद्िधि हवा 
स्‍्याग्यो ते. रज्क अभय स्व ने आपीजे रे लो० 
॥ ६ ॥ कोई कहे हिचड़ां पंचम काल छे, प्रो साध- 
पणो न पलायो रे ज्ञो० । तब पृज्य कहे चौथा आरा 
में तेलो कितगा दिनारों कह्ायो *े लो० ॥ १० ॥ 
तब ने बोल्या तीन दिनरों तेलो, चोथे आहार 
चित्त चाह्मो रं लो० | मिकवु एुछचो एक अंगरो 
भोगव्यां, तेलो ग्हे के भागे ताहया रे लो० ॥ ११॥ 
तब ते बोल्यो परहो भागे तेलो, इस चोथे आरा रो 
तेलो उल्लखायों रे लो | फेर स्वामी पूुदे पंचम आरे 
किता दिवस रो तेलो कहायो रे लो० ॥ १५॥ तब 
ते वोल्यो तेलो तीन दिनारों, पंचम आरे पिछाणी 














। 


॥।४॒ 
हे 
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रे लोग । भिकखु कहे एक भूंगरो खाधां, शुद्ध रहे 
के भागे सो जायी हें लो० ॥ १३॥ तब ते बोल्पो 
परही भागे तेलो, बल प्र वोल्या बायोर लो। 
भूंगरा सूं ई तेलो परहो भागे, दोष थाप्यां संजम 
किम ठद्रायो रे लो० | १४७॥ काल दुखमरे माथे 
कांय न्हाखो, नेयंठे छह चरण ते नीको रे लो० । 
पंचम चोथा आरा में प्रत्यक्ष, सहुरं त्याग है एक 
सरोखो र॑ लो० ॥ १५॥ दोष ल्वागांरो डंड दोनू' 
आरा में, डंड क्षीघां चारित्र दोनू' आरोर लो०। 
देनू आरा माहे दोष थाप्यां सू, चारित दोनू 
आरा में हबे छारो रे लो० ॥ १६॥ भिक्रखु स्वाम : 
हृष्टन्स संली पर, बारु सिन्‍न २ भेद बताया र॑ | 
ल्ो० । ज्यां पुर्षां ज्ञिण साग जमसायो, स्वामो चार | 
तीथ सुछदाया रं .लो० ॥ १७॥ एछह़वा पुरषां रा 
ओशगुण बोले, कृतन्ष ऋम्स रख काली रे लो* | 
दुल्लंभ बोध अबणंबाद सू' दाख्यो, सूत्र ठाणांग | 
लीमो संभाली रे लो०-॥ १८॥ अष्टबीसमी ढाल 
अनोपम, भिक्‍खरा इृष्टल्त भाली रे लो०। उत्- 
त्तिया भेद मति रो है आछो, ननन्‍्दों में पाठ निहाली 
रे लोन ॥ १६ ॥ के *स 


2 7 अं पबबन+रीे! पक हल 






जा... अल ततघ+्ु् न + 5 





॥ पक न 





से मिश्षच॒ जय रसायण ६६ ( ६६ ) 


; 


॥। 


॥ दोहा ॥ 
किणद्विक भिफ्खु ने कह्यों, संजम लेऊ खार। । 
मन उठे हैं मांहरो, स्वाम कहे सुख फार ॥ १॥ 
घर मैं पुत्रादिक थणा, उदन करे घर राग | 

सुर काचो हियो तेहथी, अति ही कठित अथाग ॥ २॥ 
न्याती रोता निरखने, मोह धरो मन सांहि। 

तू पिण रूदन करे तदा, काम कठिन कहिधाय ॥ ४ ॥ 
तिण क्यों स्वामी तहन बच, भांखू नो आय जाय । 

परियण योता ऐखने, स्टारे पिण मोह आय ॥ ४ ॥ 
स्याम कहे कोई सासरे जाय ज़माई जाण | 

आणो छे काना छताँ, जिश्र तो रोचें ताण ॥ ५॥ 
पिण उणरी देखा देख पिड, जेंद्र जमाई जोय | 

रुदन करे मोह राग सूं, दांखी जग में द्ोय ॥ ६ ॥ ः 
जिय रोचे पीयर तणी, वियोग पढ़े विशेष | | 

बर रोचे किण बासते, उपनय कह अशेष ॥ ७ ॥ । 
ड्यूं संयम छेचे जरे, स्वार्थ सदन स्घज्ञन। 

तत चारित लेबे तिको, मोद्द धरे किम मन ॥ ८ ॥ । 
तिण सूं संयम कठिन ठुझ, दियो इसो द्गुष्टन्त 





यलि द्वेतु आरूया विविध, स्वाम सा शोभंत ॥ ६॥ 


। ढाल श्ह वी 
( भरत जी भूप० णएद्ेशी ) 
जगत्‌ तो मोह ने दया जाणे छे। दया ऊ|। 
खणी दोहरी, प्रद्यन्च राग अठरि पाप सें ॥ सांची 
श्रद्धा नहीं सोरीरा, भविकजन भिव्खु ना दृष्ठन्त 
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| भारी ॥ १॥ एज सोह ओलखायो प्रत्यन्ष, दियो 
। एड्वो दष्टान्तों । परणरयां पछे कोई परलत्र पॉइतो | 
| बाल अवस्थावन्तो | ९॥ मुझ देख हाहाकार | 
| साच्यो, श्रिया रोवे तिए बेला। प्रत्यक्ष हाय हाथ | 
| शुब्द पुकार, भय चक्र जन हुआ भेला भ० ॥ ३॥ | 
कहे बाप री छोरी रो घाट कांई होली, इणरी देखो | 
अवस्था छेसी । बारह बज री बिधवा होई सो, किण । 
विध दिन काढसी भ०॥ ४॥ एम बिलापकर 
लोक अंधिका, जगत इणने दया जाण। करुणा 
दया णह छोरी री करेछे, मूरख तो इस माणे | ५ | 
पण भात्ता इलरी नहीं पेखे, ए बंछे इणरा काम 
भोगो। जाशे ओ रहो हतो जीव्रतो तो, सखर 
मिल्यो थो संजोगो भर ॥ ६॥ देय चार होता 
डावरा डावरी, भेग भला भेगवती । पिण न जाणे 
| 
। 
| 
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खरा काम भोग थी, साठी गति माहि पड़ती ॥ ७ ॥ 
तिणरो चिन्ता तो नहीं तिखाने, तथा पिउ किण 
गति पांगरिया । ते पिण मल चिन्ता नहीं त्यांने, 
जगत्‌ माया सोह जुड़ियाो झ०॥ ८॥ ज्ञानों पुरुष 
सरण जीवश सम गिणे, उन्नट सेग नहीं आओणे। 
सढ़ सिथ्याती से!ह राग ने, जोवण ने दया जायें ॥६॥ 
आअपयता राग देष रे ऊपर, दृष्टान्त इजो दीधे। 
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2 पा 

| डावरां रे किएही माथा में दीधी, साम्पे द्वेष 

| प्रसिद्धो ॥ १० ॥ उण ने सहु केई देवे ओलु भा, 

| डावर्रा रे माथा में कांई देवे। क्रोध करि दियां ढेप 
कहे सहु, कोई आछो नहीं कहवे॥ ११॥ डवग ने 
किशही लाडू दीषा, अथवा सूत्रों दिया आणी। 
. ने कहे इशण ने काई बबोवे, प्रत्यक्ष राग 
पिछाणी | १९॥ ओ राग ओलखणो देहरो, अति 
ही इण ने दया कह्टे छे अजाणो । दुुय राग दशुम 
तांईं' देखो, बीतां बीतराग कहाणों | १३॥ इस 
राग द्वेष भिक्ल्ु ओलखाया, मोह राग पाखंडी 
दया माणें। स्वास भिकखु न्याय सूत्र शोधी, निर- 
बद्य दया आज्ञा में आणे ॥ १४.॥ भरत खेत्र में 
दीपक भिकखु, दीपा समान दीपाये। जिहाज तुल्य 
मिक्खू यशधारी, प्रत्यच्च ही पेखाये॥ १४ | याद 
आंवे भिक्ख्‌ मुझ अहनिश, तन मन श्रण तुमारो। 
त्यां पुरुषां नी आसता तीखी, जिण रो हे सफल 
जमारो । १६॥ गुण तीसमी ढाले ज्ञानी गरुता, 
बारु वचन बताया | कठा तलक भिकल, गुण कहिये। 
चिर जशु कन्षशु चढ़ाया ॥ ७ | 


॥ दोहा ४ 


विदर्त पूज पघारिया, फाफएले क्रिण बार। 
खत गोचरी संचरया, दा लेई डदार ॥ १॥ 














| 
| 
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पक ज्ञाडणी रे डदक, जाचयो साथा ज्ञाय । 


ते घोवण नहिं दे तिका, कहे देवे सो पाय ॥ २ | 
सारा आय कह्यो सही, स्वास पास खुबिहाण। 

एक जाटणी रे अधिक, पण नहीं देखें पाण ॥ ६ ॥ 
तब स्घथामी आया तिहां, वाई जल् बहिराय | 

जब ते कहे देवे जिसो, परमव में फल पाय | ४ ॥ 
ओ घोवण'घ आपने, परभव घोवण पाय ।- 

जे अछ पीचो जाय नहीं, मुर्त सेती सुनिसय ॥ ५॥ 
पूज दास पूछा करी, गाय भणी दे घाधघ | 

विण दो स्यूं दे ते गऊ, आपे दूध ठजास ॥ ६ ॥ 
इस घुनि ले जल आपियां, परसच छुल्लकल पाय | 

निर्दोषण ता फल निमर, स्थाम दई सममताय ॥ ७ ॥ 

: ज्ञद्‌ भाज्षा दी जाटणी, बहिरी ते शुद्ध चार | दर 

थाप ठिकाणे आविया, ऐेस्ती बुद्धि उदार ॥ ८ ॥ 
भति ज्ञात सहा निर्मलो, मिच्छ नी भरपुर | 

तीत चरण पारूण निपुण, स्वाप्त सिंघ सम शुर ॥ ६ ॥ 


१ दशछ दे.० आए 
( भ्षगदत साध्या ए देशी ) 
आज झ्हारा पृज सूं.रे पंखंड थंरहड़े, सुरगिर 
आप सधीरो जो-। पारश साथो रे सिक्ख प्रगद्यो 
हद स्वाम अमोलक हीरो जीं॥ आ ॥ १ ॥ पादु 
शहरे रे पूज पधारिया, उतञ्यां उपासरे आणो जी । 
शिष्य हेम संदाते रे गोचरी उठता, इतले कुण 
झअवसानो जी ॥ २॥ आया दोय जणा तिश अब- 
सरे, सामदासजी रा साधोरे। खांघे पोध्यां तणा 


| 
| 
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जोड़ा खरा, मेला बह गर्य्यादो है।॥ आन ॥ २॥ 

बिहार करन्ता उपाभ्े आविया, बोले सुश्ब ल॑ बोलो 
रे। कठे सीखशजीरे भीखण जी कढे, तब भिवखु | 
बोल्या तेले! रे ॥ धहया० ॥ ४॥ भीखण नाम पघ्द्ारों 
स्वासी भणे. बलि ते बोल्या विशेयों रे। थाने देखशणश 
री मन में हती, तब स्वाम कह तुम देखो रे ॥ ५॥ | 
वलि उवे बोल्या थे सबली यवारता, आछी दीदी | 
आमामो जी। एक बात आाछली नहीं आदरी, तत्र । 
पूज कहै कहो तामा जी॥६॥ बलि ते कहिदारे 
लागा वारता, रहें वात्रीम टोलांरा साधो रे | वां 

सगला ने असाध कहो तिका, बिरुईं बात बिराधों 
थेइज प्रलक्ष उथाप्या रे। ग्रही ने दीरझुया देई लो 
गण मझे, थे गही तुल्य त्यांने३ई थाप्या रे ॥ १०॥ | 


रे॥ ७ ॥ मुनि मित्रखु कहें ठुक टोला मझ्के, लिखत 
इसे अवलोये रे। इकत्रीस टालारों तुझे गण 

इकबीस टोलां रा तुक गण आवियां, दीख्या दे. 
लेवे माधझोंर। शी ने दीख्या देह लो मण विछे, | 
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आविरयां, संगत देखो सेये। रं ॥ ८॥ ऐसे लिखत 
थांरा गण में, अछे जाणो के थे न जाणो रे। जद 
उवे बोल्या स्हे जाणां अछां, छो मुक लिखत अछानो 
जी ॥ ६॥ मभिक्‍च्र पभ्रणे इकीस टोलां भगशशो, 


गज ३ कन कोने १७ भपरपांककभकका आम कक पका 
क्ष््ण्क्ष्व्क्ख्न्न्ल्लाख ये... ७.3 नल लन+ जल लनननिनन मनन ञनननना+. 











(७७)  कल्छजणल्वावण&, ... ] भिक्षु जश रखायण 


सही तुल्य ताल गिणाये रे ॥ आ० ॥ ११॥ इक- 
बीस टेला इम थेइज उथापिया, तुझ टोले रहो 
तेहोरे । तिण रो लेखे। बताऊ' ते भणी, सांसल 
जो ससनेहो रे । आ० ॥ १२॥ डंड बेला रो आये 
जिण भणी, तेलो देवे तहतीके रे । तेलारो डंड 
' आवे तिथ भणी, श्री जिन बेण सधीको रे ॥ १३॥ 
इकबीस टोलाने साधश्रद्धों अछो, बले नवा साथ 
पणो देते रे। तिण लेखे दोख्या रे तुक आवे नत्री 
बिवेक लोचन सं बेवो रं ॥ १४ ॥ थारो टोले पिण 
इण लेखा थको, उथप गये डउबेखो रे । इम बावीस 
ढोला उथप गया, दम्भ तज्ी ने देखो रे ॥ १५॥ 
एम सुणी ने ते बाल्या इश विधे, वारु बयण बिचारी 
रे। सुणो भीखण जो रे साचो बारता, बुद्धि ते थांरी 
भारी रे॥ १६ ॥ इम कहि जावा रे लागा उण समे 
स्वाम कहे सुखकारो रे । रहो तो चर्चा करां रुड्ी 
तरे, न्याय तण्यो निर्धारी २े ॥ १७ ॥ तब उवे बोल्या 
सुक रहिवा तणी, हित्रड्ां थिरता न होया रे । तत्‌ 
चण एम कही ने तिहां थर्ी, रह्मा चाल्ंता देयो 
शरे॥ १८॥ ऐसो बुद्धि अनेपस आपरी, बुद्धिवन्त 
पामे विने।देा रे। चिप्रत्कार अति पामे चित्त मरे, 
प्रगट पणे प्रमोदे। रे ॥ १६॥ रागी खुणने रे चित्त 
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में रति लहे. देती देबज घारे रे। उलट बुद्धि नर 
अवगुण आदरे; बच सुण मंह बिगाड़े रे ॥ २० ॥ बर 
भिक्‍खु री सुन्दर बारता. सांभलतां सुखकारी रे। 
हलुकर्म्मी जन सुण हमें घणा, पूज बारता प्यारी 
र२े॥ २१॥ तंत तीसमी ढाल तपासनीं, अति बद्धि 
मिक्खु नी एनो रे | अंतर्थ्यामी रे याद आया छतां 
चित्त में पामे चैनो रे | २२ ॥ 


॥ दोहा ॥॥ 


बिचरत पूज पधारिया. शिरियारी में सोय | 

प्रक्ष बोहरे पूछिया, जाति खीचसरा ज्ञोय ॥ १॥ 
जीव नरक में जाय तखु, तारण वालो ताम । 

कुण है कहो छपा करी, इम पूछघो अमिराम ॥ २॥ 
मिफ्खु उत्तर इस भणे, सखर जाब खुखकार ! 

पथर कुवा में न्हाखियां, कुण तखु सांचणदार ॥ ३ ॥ 
कठिन पत्थर भारे करी, भाफेई तल जाय | 

कश्मे भार सूं कुगति लहै, स्वाम कहे इम घाय ॥ ४ ॥ 
बोरे पूछा बलि करी, जीव स्वर्ग किम जाय । 

कुण लेजाबणहार तखु, घारु अथ बनाय ॥ ५॥ । 
भिक्‍्खु कहे चोरा सणी, प्त्यक्ष पाणी साय 
| काए न्हाखे कर ग्रही, ते किए रीत तिशय ॥ ६ ॥ 
|. तिण काए रे तछ कददो, किण मांड्या है हाथ | 
| हलका पणे स्वमभाच सं, ऊपर तिर ने आत ]॥ ७॥ 
| 
| 


हलको कश्मे करी हुवा, जीच स्पर्ग मैं जाय | 
संगला फर्म रहित सो, पंरम मोक्ष गति पाय ॥ ८ ॥ 
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ऐसा उचचर झआापिया, बारु बुद्धि विनाण | 

बलि उत्पत्तिया बुद्धि थको, सखर जाय सुविद्दाण ॥ ६॥ 
(हाल ३१ मी 0 . 

( दैये मुनिवर देशना, ए देशो ) ह 

एज भणी किणय पृछियो। हलको जीव किम 
होय । ललना । हृष्टान्त स्वामी दियो इसो । सांभेल्न 
जो सहु कोय, ललना ॥ तंत हृब्टान्त मिऋ्रखु तणा १॥ 
तंत बचन तह॒तीक ल० तंत स्वाम नाव तारणी, 
न्याय संत निरभीक ल« तं०॥ २॥ पडसो मले 
पाणी मस्के तत्खिण डूबे तेह। उजहिज पइसाने 
अग्नि में, अधिक ताप देवे एह ल० तं० ॥ ३ ॥ कुटी 
झुठी बाठकी करी, तिरे उदक में ताहि। ल* बलि 
उण बार्टकी ने बिये, पहसो मेल्यां तिराय ल« 
लें" ॥ ४॥ तिम जीव संजम तप करी, करे आत्म 
 इलकी कोय हल्० करम भार अलगो कियां, तिरिये 
भव दधि तोय ल० तं० ॥ ५॥ किणही स्वाम भणी 
कही, हुरंगा पात्रा देख ल०। काला धोज्ञा लाल 
किण कारणे. स्वाम कहे सुविशेष ल० #« ॥ ६ ॥ 
विविध रंग कुंथुवा हुवे. इक रंग सूं दूजा पर आय । 
साम्प्रत दौसशों सोहिलोी कारण एंह कहाय 
ल० ॥ ७॥ अति भार हींगलु एकलो, कालो फोड़ो 
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कहिवाय ल्व० वलि सोहरो बालो उतारणो, इत्यादिक 
ओपखाय स० ॥ ८॥ जु जाता रंग देवे जदा, निगम 
में बरज्या नाहिं। वर्जष्पा ममत्व भावे करो, ते मसत 
तरी थाप न तादि ल० ॥ ६॥ बालन पस्े स्वामी षेणी 
रामजी, सिक्खु अते भाषंत क० हींगलू सं पात्रा 
रंगया नहीं, तब कहे मित्र्सु तंतल« ॥ १० ॥ म्द्दारे 
तो पात्ना रंग्या अछे, तुक मन शुंका हुवे ताम ल्*। 
ता तुझ पात्रा रंगो' मती, रहें तो दोष न जाणा 
आम ल०॥ ११॥ तब बोल्या वेणीरासजी, केलुथी 
रंगवा रा भाव ल० | भिकख, तास भल्नो परे, निमल 
बताबे न्‍्याय ल० ॥ ११॥ जो केल् लेवो त॑ जाय छे, 
पहिला पोलो कचारंग रो पेख ज्ञ० । पका लाल रंग 
रो आगे पड़यो पहिलो छोड़णो नहीं तुक सेख ॥११॥ 
पहिल्ा देख्यो कच्चा रंग रो परिहरि. चोखो केलु हेरे 
चित चाहि ल« । जद तो ध्यान घणा रंगरोज छे, 
इम कहिने दिया समकाय ल० ॥ १४॥ ऐसी चुद्धि 
उल्यात्तरी, नहीं मान बड़ाई री नीत ल०। आतम 
अर्थी ओपता, पूरी ब्यांरे प्रतोत ल०॥ १५॥ आप 
ववहार में ओलखी दोष जाणी कियादूर । निरदोष 
जाणएयो निर्मलो, सम आदरियो शूर ल०॥ १६ ॥ 
प्रथम आचारंग पेलल्पो, पंचम अध्ययने पिछाख ल० 
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| पंचम उदेशो पवड़ी, वीर तशी ए बाण ल० ॥१७॥ 
शुद्ध व्यवहार आलोचियां, असम्य पिण समय थाय : 
ल्० । ते कामी नहीं तिण देष नो, शुद्ध साधुनों ! 
रीत सुहाय ल० ॥ १८॥ उत्तम ए पाठ ओलखो, ' 
कोई बोलरो श्रम कम्स॑ योग ल्ञ०। तो भिकतघुरी | 
आसता राखियां, पामे सुख परलोग ल*« ॥ १६ ॥ 
आखी ढाल इकतीसमी, सा सु बुद्धि भंडार। 
दृष्टान्त दिल में देखतां, चित्त पामे चिमत्कार , 
| ० है २० ॥ 


| 
कप 
+# दोहा ॥ 

किणदी भिक्‍ख ने क्यो, जीव छोड़ाचे जाण । 

सं फल तेहमों संपजे, चर भिक्‍ख कहे बाण ॥ १ ॥ 
घट में शान घाली करी, हिंस्या छोड़ायां धर्म । 

जीवण बंछे जेहनो, करे नहीं तसु कम्मे ॥ २॥ 
ऊंची कर वे आंगुली, आखे मिक्‍ख आप ।| 

ओ बकरो रजपूत ओ, कहो बांधे कण पाप ॥ ३॥ 
मरणहार डूबे महा, के डूबे मारणहार । 

ओ कहे मारणहार सो, जासी नरक मभार ॥ ७ ॥ 
भिक्खु कहे डुबता भणी, तारे संत तिवार। 

समभाबे रजपूत ने, शिव मार्ग श्रीकार ॥ ५ ॥ 
जें बकरा ये जीवणु, बांछे नहीं लिगार । 

तिण ऊपर दवष्टान्त ते, सांमलजो खुखकार ॥ ६ ॥ 
खाहुकार रे दोय खुत, एक कपूत अवधार | 

ऋण करणी ज्ञागां तणं, माथे करे अपार ॥ ७॥ 
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दूजो ख़ुत जग दीपनो, यश सलसार सककार । | 

। करड़ी जागांरो करज ऊतार तिण चार ॥ ८ ॥ ! 

कहो फेहने बरजे पिता, दोय पुत्र में देख । ' 

। बरजे कजे करे तसु, के ऋण मेटव पेख ॥ ६ ॥ | 

। ॥ ढाल 2४२ मी ४ । 

। ( समता रस विरक्ता ए देशी ) | 

|... कज माथे सुत अधिक करतो | बार बार पिता | 

| बरजं॑तारे, समझ नर बिरला ॥ करडी जागां रा माथे कांय . 

' कीजे, प्रद्यन्ष दख पामीजे रे ॥ सम ॥ १॥ अधिक 

' माथारों जे कज उतारे, जनक तास नहिं बारे रे । 

। सम० पिता समान साधुजी पिछाणो, बकरो रजपुत | 
बे सुत साणो रे ॥ सम० ॥ २॥ कर्म रुप ऋण ; 
माथे कुण करतो, आगला कम्म कुण अपहरतो रे 

| ॥ सम० ॥ कम्मे ऋण रजपूत माथे करे, बकरा 

' संचित कम्म भोगवे छे रे ॥ ३॥ साधु रजपत ने बजें 

। खुहाय, कम्मे करज करे कांय रे ॥ सम ० ॥ कम्मे 

“बंध्या घणा गोता खासो, परभव में दुख पासी 

| २े॥४॥ सखर पणे तिण ने समभझ्कायो, तिणरो 

| तिरणो बंछयो मुनिराया रे ॥ सम० ४ बकरा जीवा- 
बण नहीं दे उपदेश, रूड़ी ओलख ब॒द्धिवंत रेंस 
रे॥ ५॥ इमहिज कलाई सो बकरा हणंतो, शुद्ध 
उपदेश दे. तास्यो संतो रे ॥ सम० ॥ कसाई गुण 
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६॥ 
बकरा ह्॒ष्षा जीव बचिया विशेष, यांरे काज न दियो 
उपदेश रे सप्त० । ज्ञानादि चिऊ' कसाई घट आया 
विश बकरा ते सूल्ल न पाया रे ॥ ७॥ कहे कसाई 
दोनू कर जोड़, सो बकरा करे शोर रे॥ सम ॥ 
कहो- ते नीलो चारो यांने चराऊ', पछ्के काचो पाणि 
त्याॉने पाऊं रं ॥८॥ आप कहो ते छवर में उछेरू, 
कहो तो अमरिया करेरू रे सम०। आप कहो तो 
सूंप॑ं आपने आणी, पाइजे घेवण उन्हों पाणी 
रं ॥६॥ तुम सूके। चारो निरजो बहुतेरो, एवर 
साधां रो उछे रो रं सम० । साधु कहे सूंस सखरा 
पालीजे, जाबता सूंसांरो कोजे रं सम* ॥ १०॥ 
सुंसांरी एम भलावण देंवे, बकरां री मूल न बेवे रं 
सम्त> । उपदेश देवे जो बकरा बचावण, तो बकरां री 
देत भलावणश रे ॥ ११॥ सममयो कसाईं सखर 
शिव साई, इणरी मुनि ने दुलाली आइ रे, सम* 
तेहिज धर्म्म साधु ने जोय । पिण बकरां रो घरम्म न 
काय रं ॥ १५॥ कसाई अज्ञानी रो ज्ञानी कहायो, 
पिण बकरा ठो ज्ञान न पाये रे सम* । ।कसोई 
मिथ्यातो रो समकती कहिये, शुद्ध दत्व बकरा न स 


दड्यि रे ॥| १३ ॥ हिंलक रो दयावान हुवो कसाई, 
|[ ह 
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दिन बकरा रे ठया न आईं २ । तिश्यों कसाई 
बकरा नहों तिरिया, हगति स॑ नहिं डरिया रे ॥१9॥ 
कलाई तिग्यो ते घम्मे इण काज । तारक महामुनि 
राज रे सम०। तिरण तारण कसाई श तशसो. 
रु हिया में बिमालो रं ॥ १५ ॥ तस्कर नो दुजो 
हष्टन्त तेह. सांमलजों ससनेह रे सम० ) किखही ' 
... नी हाटे किय बार. उतरिया अणमार र॑ 
समम* ।। १६ ॥ तस्फर रात्रि समे तिखत्रार, खोल्या 
है आय क्रिमाड़ रे सन» । तब मुनित्रर कहे जागी 
ने ताम. कुण हो आया किए काम रे + १७॥ कहे 
तस्कर म्हे तो चोर कड़ाया, इह्ां चोरों करण ने 
आया र॑ं सम० | सहस रुण्यां री थेन्नी मली सेठ, 
निडर लेजावसां नेठ रे ।' १८॥ तब साथ उपदेश 
देंवे तिश बार, कह्या चोरी रा फल दु.ख कार रे स० 
आगे नरक निगोदना दुःत् अधिकाया, भिन्‍म २ 
बताया रं ॥ १६ ॥ घन तो न्यातीला सह मिल 
खाली, पर भत्र दुःख तू पाली रे सम० । रूड़ो उप- 
देश देई मुनिराया, स्याग़ चोरों ना कराया रे ॥२०॥ 
तस्कर कहे मुझ डुचता ने तारयो, विषम, 
कम्म स॑ बारयो रे सप्त- । वारु विबिध गुण करत 
बिद्धयात, प्रमट थयो प्रभात रे ॥ २१ ॥ इतले दूकान 
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' तो धणणी आयो, ज्ञान नहीं घट माह्यो रे सम«। 
' पेड़ी ने नमस्कार करि प्रसिद्धो, काय कर लटको साथू 
_ ने ही कीधो रं ॥ २२ ॥ तस्कर ने पछा करी तिवार, 

कृण हो खोल्या किण दुवार रे सम०। तस्कर 
, बोल्या म्हें चोर छां ताम, अबतो ट्यांगे दीधी 
' आराम रे ॥ २३ | हुणडी बटाय ने रुपया हजार, थेलो 
मांहे मेहली थे तिवार रे सम०। सो भ्हे सांस 
देखता था सोय, आया लेवण अवलोय रे ॥ २४ | 
साधां उपदेश दे समझाया, चोरी ना लखण ' 
छोड़ाया रे सम० । साधां रो भज्नो होय जो कोरज 
सारया, तुरत डूबता ने तारथा रे ॥ २५ ॥ मेसरी 

ण ने हष्यों मन माह्यो, पड़ियो साधांर पायो रे 
सम*« । आप 'महारी हाट भल्रांई उतरिया, सकल 
मनोरथ सरिया रे ॥ २६ ॥ थेन्नी म्हारी आप रावी 
थिर थापी, प्रत्यक्ष लेजावता चोर पापी र सम | , 
हिवड़ा लेजाबता रुपया हजार, निपट हु तो निराधार , 
रे॥ २७॥ चार पृत्र सुक चतुर विचारा, कम्म बश 
रहिता कुबारा रेसम० । सुतचारुइ परणाव सूं सार 
आओ आप तसणोो उपगार रे | २८॥ इस कहे मेसरी 
बयण अथागो, ऋबजी तेणो तो न रागो रे सम * । 
घन राखण उपदेश म धार, तेती तस्कर तारणहार 
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॥ 
| 
॥ 
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मिन्ठु जश रलायण ६६ ह॒ ( ११५ है 





रे॥ २६ ॥ कप्ताई समक्ष्यां बकरा कुशले क्या जी 
तस्कर सममभयां धन रो धणणो राज़ो रे सम० । कसाई 
चोर तारण ऋष कॉमी., धन बकरा राखण नहीं 


- धामी रे ॥ ३०॥ तीजो दृष्टन्त कहू' तंत सार, एक 


पुरुष लंपट अधिकार रे सम० । सो पुरुष परनारी 
नो सेवणहार, अति ही बंधाणी पीत अपार रे ॥३१॥ 
ते लंपट आयो मुनि तणे पाय, साथां दियो सम- 
झाय रे सम० । पर स्ली नो पाप छुछी भय पायो, 


अधिक वेरागज आयो रे ॥ ३९॥ ते दाग जाव 
' जीव कीधा ते ठाम, गांवे सुनिना गुश घास रे स०। 


आप मोने डूबता ने उबारयो, निकृुच बिसन थी 


' निवारथों रे ॥ ३३॥ शील आदरियो सुण्यो तिण 


नार, उपनो देव अपार रे सम० । उसणने कहे कहें 
घधारयो इकतार धघुरही थी थां पर घार रे॥ ३४ ॥ 


' काम ओरां सूं नहों सुक कोय, इसड़ी घारी अब- 
; लोय रे सम० । कहतो म्हागे कह्यो मानले तास 


महा सं करो ग्इवास रे ॥ ३५॥ कह्यो न सानो ते 
कूबे पड़ सं, मोत कुमोते सरस रे सम०। जब ते 
कहे माने सिलिया जिहाज, प्र सव-दधि पाज 
रं ॥ ३६ ॥ स्यां परनारी नो पाप बतायो, स्हे त्याग 


किया मन्र लायो रे सम०। विण सूं म्हारे थासूं मूल 


५ 





(६ ११७ ) जे मिल्लठु जरा रसायण ६६ 











. | न तार, करे अनेक धकार रे ॥ ३७॥ इम सुण स्तर 
| छुबे पढ़ी आय, तिण रो पाप खाधु ने न थाय रे 
सम*« । समभयो कसाईं वकरा बच्या साथ, तस्कर 
सममयां रहो धन जोय रें ॥ ३८ ॥ नर लंपट सम- | 
भयां कूत पड़ी नारो, चतुर हिया में बिचारो रे 
सम० । तस्कर कमाई लंपट ने तारण, साथां उपदेश 
दियो सुधारण रे स० ॥ ३६ ॥ ए तीनू' तिरिया | 
| साध तारणहार, त्यांरो घर्म्म साथां ने उदार रेस । | 
मुक्ति सारग यां तोनां रे बधाया, घणा जामण मरण | 
मिठाया रे ॥४०॥ बकरा बच्या घणी रे धन रहियो 
दिण रो घम्म साथ रे ने कहियो रे स०। सार कुवे 

| 










पड़ी तिश से न पापों, अदल बिचारो आपो 
॥ ७१ ॥ केह अज्ञानो कहे भला भरपमो, जीत 
| घन रहो तिश रो है घम्मों रे स०। उख्रो सरधा 
रे लेखे इस थापो, प्रत्वल्ष नार मुआरो है पापो । 
| रे ॥2१॥ सार सुआरो पाप दिल नाणे, जीव बचियां | 
से धम्म कांय जाणे रे ल० । बले घन रहा रो पम्से 
कांय धारो, बुद्धिन्त न्याय बिचारों हे ॥ ४३ ॥ 
मिक्‍्खु स्वास इम भेद बताया, असल न्याय ओल- 
खाया रे स० । कसाई तह्कर लंपट केरो, भिक्रखु 
दृष्टन्त दियो भलेरों रे ॥४४॥ ऐसा भिवखु ऋष महा 
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अवतारी, वां अ्रद्धा शोधी तंत सारी रे स०। ज्यां 
पुरबांरी जे प्रतोत करसी, त्यां रो जीवतब जन्म 
| छुघरसी रे | ४४ ॥ ऐसा भिक्खु याद आवबे मोय, 
हवे हिये अति होय रं स०। स्मरण आप तशो 
नित्य साध', भिक्व पारश लायो म्हे लाध' २ ॥४६॥ 
| सुर गिर सांग्रत आप सधीरा, मोने सिलिया अमो 
| लक हीरा रे स०। पंचम आरा में कियो प्रकाश, 
। सखरी फेली है बास सुवास रे ॥ ४७॥ दोय 
के पे + हि. 
। तीसमी ढाले दृष्ठन्त, बखने बहु बिरतंत रे स०। 
। स्वास म्विखु ओलखायो विशेष, तिण म्हें पिण 
| आख्यो सु अशेष रे ॥ ४८ ॥ 
। 0 दोहए ॥ 
| किणदिक भिललु ने कछ्यो, जीव दच्या ते जाण | 
। दया ऋद्दीजे तेहने, जीत्रण दया पिछाण ॥ १॥ 
| मिक्‍खु कहें कोड़ी सणी; कीड़ी जाणे कोय । 
| ज्ञान कहीजे तेहने, के कीड़ी ज्ञानज होय ॥ २॥ 
|. तब ते कहे फौड़ी भणी, जे कोय कीड़ी जाण | 
। झान कहीज तेंहने, पिण कोड़ो नहिं ज्ञान ॥ ३ ॥ 
। घलछि सिक्खु कहे कीड़ी भणी, कीड़ी सरधे कोय | 
समकित कहोजे तेहने, के कीड़ी समकित होय॥ ७ ॥ 
तब ते कहे कीड़ी भणी, कीड़ी सरधे तंत। 
। सप्रगत ते सरधा सही, पिण कीड़ी नहिं समकीत॥ ५॥ । 
त्याग कीडी हणवा तणा, दया तेद द्ीपाय । । 
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के कौड़ी रही तिका दया, मिक्रखु पूछी चाय ॥ ६॥ 
तब ते कहे कीड़ी रही, तिका दया कहिवाय | 

ख्ोटी सरधा थापव बोल्यो कूठ बणाय ॥ ७॥ 
भिक्‍लखु कहे पवने करी, कीडो उड़गई ताहि। 
> तुरू लेखे दया उड़ गई, निरमछ निरखो न्याय ॥ ८ ॥ 
जद उ कहे बिचारने, कीड़ी हणबा रा त्याग कियाह। 
दया तेहिज्न दीखे खरी, पिण फीडी रही न ब्याह ॥ ६ ॥ 


$# ढाल ३३ मी ४ 
( कर्म आुमत्याईज छूटिये ए देशी ) 

बलता भिकवु बोलिया, कीड़ी मारण रा पच- 
खांण लाल रे | तेहिज दया साची कही. बारु सुणो 
इक बाण लॉलरे, जोयजो रे बुद्धि मिक्खु तणी ॥१॥ 
रूड़ी दया निज घट में रही, के कीड़ी पास कहाय 
ल्लाह्न रे । तब ते कहे पोता कने, कीड़ी पासन 
कांय ला० ॥२॥ पूज कहे घट में दया, कीड़ी पे दया 
नहिं कांच ला० । किणरा जतन करणा कहो साचो 
जाब सुहाय ज्ञा० ॥ ३॥ करणा जतन दया तणा, 
के'कीड़ी रा यन्न कराय ला०। उ कहे यतल्ल दया 
तणा, इम साच बोली आयो ठाय ॥४॥ त्रिविध त्याग 
हणबा तणा, दया संवर रूप देख ला०। त्याग 
विना ही हणे नहीं, सखर निजरा संपेख ला० ॥ ५ |! 
इमज छकाय हरे नहीं, दया तेहिज दीपाय ला०। 
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| जगत हखे जीवां भणो, निञ्ञ पोतारी दया न जाय 
| ला० ॥ भारी बछ्धि मिकव तखणी, सखरी सिद्धंत 
संभाल ला० । न्याय मिलाया निरमल्ला, भांज्या श्रम | 
भयाल ला+ ॥ ७ | किण॒हिक इस पछा करो, महा , 
मोटो मुनिराय ला+ । अति ही थाको उजाड़ में 
चालण शुक्ति न कांय ला० ॥८॥ सहजेई गाड़ो 
| आँचतो, तिणय गाडा ऊपर बेसाण ला० । गाम माहें 
| आण्यो सही, तेहने कांई थयो जाण ॥ ६ | भिकखु 
| कहे गाड़ो नहीं पंशिया आवत पेख ला०। गये 
चढ़ाय आग्यो गाम में, तिण में स्पू' थयो तुझ 
लेख ला० ॥ १० ॥ तब उ बोल्यो तड़क ने, गधारी 
क्यूं करो बात ला+ । स्वाम कहे साधू भणी, दोनू' 
| अकल्प देखात ला० ॥ ११॥ गार्ड बेसाणें आण्यो 
। गाम में, थे धम्म तणी करो थाप ल्वा० । तो गधे 
बेसाण्यां ही धर्म हे, पाप छे तो दोयां में ही पाप 
ला» ॥१२५॥ उत्तत्तिया बुद्धि आपरी, निरमल्न चारित 
नीत छा*। सरधा शुद्ध शोधी सही, वारु स्वास , 
बदीत ला, | १३॥ पाणी अणगल पावियां, केई 
पाखणडी कहे पुन्य ल्ञा० । केयक मिश्र कहे तिहां, 
ते दोनू' ई सरधा जबून ला० ॥ १४ ॥ पुण्यवाला 
कहे पूजने, सुणो भीखण जी बात ला० । महा खोटी 
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! सरधा सिश्र री, किहांई सेल न खाल ज्ञा० ॥ १५ ॥ 


: भिकख, स्वामी इस से, किएरी फूटी एक ला०। 


किशरी दोय फूटी सही, बारु करलो विवेक ॥.१६ ॥ 


. मिश् कहे छे सानत्री, त्यांगे फूटी छक ला*। पुन 


परुपे पाधरो, दानू फूटी देख ॥ १७॥ जञाब दियो 


. इस जुगत सूं, अहो अहो बुद्धि अनूप ला०। अहो 


, अंहो खिम्पया आपरी, चिच् चरचा हद चंप ला० ॥ | 


१८ ॥ तुम चिन्तामशणि सुरतरुं, पं॑चमे कियो प्रकाश 


| ला०। आशा प्रण आप छो, बारु तुक बिसवास 


ला० ॥ १६॥ तंत ढाल ततीसमी, भिक्‍ख गुण 
भंडार । अंत्यांथी मांहरा सुख संपति दातार 
ला० ॥ २० ॥ 


ु ॥ दोहा ४ 

पच्चाचने वर्ष पूज जी, शहर कांकरोली सार | 

सेदलोतारी पोल में, ऊतरिया तिण बार ॥ १॥ 
प्रत्यक्ष बारी पोलरी, जड़ी हुतती जिण वार। 

ऋषप भिवखु रहितां थक्कां, एक दिचल अवधार ॥ २॥ 
बारी खोली बारणे', दिशा जायधा देख। 

निसरिया भिक्‍खु विशा, पूछे हेम संपेख ॥ ३॥ 
स्चामी बारी खोलण तणो, नही काई' अटकाव | 

तब भिक्‍्खु बोल्या तुरत, प्रत्यक्ष ते प्रस्ताव ॥ ४॥ 
पालो शहर तणो प्रत्यक्ष, नाम चोथ जी नहा । * _ 

दृश्ण करवा आवियो, ए देखे इण काछ ॥५॥ 








| 
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; अति शकिल्यें एह छे, पविण इण बातरी ताम । 
शेका इणरे ना पड़ी, केस पड़ी तु आम ॥ 5 ॥ ] 
हैम कहे सहारे दिग्ने. कांई शंका से काम । 





पूछण रूप स्द्दे पूछियो, नहिं शंकारों नाम ॥ ७ ॥ 
पूज कहे पूछे इसी, इणरों नहिं अटकात् । 
अब्काच हुवे जो एडनो, खोला किण न्याय ॥ ८ ॥ 
हेम सुणी जाण्यो हिय्े, किवाड़ियो खोलछाय | 
आहार लियां में दोप नहीं, खे दया दोष किम धाय ॥ ६) , 


१ हाल 39 बी [१ 
( छुण जो नरनाथ ए देशी ) 

'.... स्वास सित्रखुग दृष्टन्त सुहाया। भब्य उत्तम 
जीवां मत्न भाथा, सुणजो चित्त श्वंति भिक्खुना 
भारी दृष्टस्त ॥ १॥ वचन सुधा बागरे वारु, शुद्ध 
भविजन तारख सार । सुझजो सुखदाया, स्वामीना 
हृष्टन्त सुहाथा ॥ २॥ असनत्र न्याय भज्ञ २ ओल- 
खाया प्रसु पंथ मिकखु हुठा पया ॥ ३॥ भेषधारी 

रघा हीन भयाला, दियो दृष्टन्त पज दयाला ॥ ४ ॥ 

। समकत हीण जे अधिक असार, यांरो असल्ल नहीं 
आचार ॥ ५॥ थोथा चखारा सावारों थी एक, 
सावतो चशो सक्ष स पेख ॥ ६॥ ऊ'दरा रड़बड़ 
कीधी आखी रात, एक कण पिख नाथों हाथ ॥७9॥- 

। सांग घास्ाां सादें ससमकत नाहि, पड़े _ऊंदर सम मर 
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पाय ।। ८ ॥ कह्दो साथ श्रावक त्यूनि केस कहाय, 
ए तो दोनू' सरीखा देखाय ॥ £ ॥ समक्तित रहित | 
दोनूंई तंत, दियो स्वरास भिक्‍खु दृष्टन्त ॥ १० ॥ 
कोयला री तो राब अतिकाली, काला बासख में 
रांधी काली ॥ ११॥ अमावस नी रात्रि आंधरा 
जीमण वाला, परुसण वालाई आंधा पयाला ॥ १२॥ 
जीमतां बोले खुंखारा करता, कालो कुंखो टालजो 
मतित्रंता ॥ १३॥ कहे खबरदार दोष जीमजो 
सोय, रखे आय जावला कालो कोय । १४॥ मूह 
इतरो नहीं जाए समेलो, कालोहिज कालो हुवो भेलो॥ 
१५ ॥ ज्यं सरधा आचार रो नहीं ठिकाण, सगलो 
मिक्षियो सरीखो घाण ॥ १६ ॥ साथ श्रोवक पणारो 
अंश नहीं सारो, संबर लेखे दोयां रे अंघारो ॥ १७॥ 
न्याय री बात नहीं शुद्ध नीत, बले बोले वचन विप- 
रीत ।| *८॥ बच्न पात्रा अधिक राखे विशेष, आधा 
कर्म्मादि दोष अनेक ॥ १६॥ बले कहे भीखणजी 
काढ़ो इण रो तार, शुद्ध स्वाम बोल्या सुखकार |२०॥ 
तब पूज कहे काढ़े तार कांई, थाने डांडा ही सूमे 
नाहीं।। २१ ॥ सबन्न आधाकम्मती आदि न सूमे, 
कहो नानन्‍हा दोष किम बूके ॥| २९॥ दोषरी थाप 
थारे दिन रेणो, कठिण काम सरधारो तो 
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कहसो ॥ २३ ॥ बायरे वंग घरटी मांड़ी बाई, पीसती 
जावे ज्यू' उच्यो जाई ॥ २४॥ आखो रांत्री पीस 
ढाकणी में उसारयो, एहवो दृष्टन्त भिबखु उता- 
रो, ॥ २५ ज्यू' दोष लगाय ने डंड न लेबे, कुमति 
दोष सी थाप* करेबे ॥ २६ ॥ क्‍्यांरे क्‍्यारे क़य॑ही 
नहीं रहे कांई, देश सब हृष्टन्त देखाई।। २७ ॥ 
ऐसा मित्खु ऋकष आप उजागर, श्रणागत महा 
बद्धिसागर ॥ २८॥ उत्पत्तिया बद्धि अधिक अमासी, 
घर जिन आज्ञा परमति घासी ॥ २६ ॥ जिन आगन्या 
माहें धम्म जतायो, आज्ञा बारे अशुभ सहु आयो ॥ 
३० ॥ सगला न्याय मेल्या सूत्र देख, वाह वाह 
भिक्‍्खु बुद्धि बिशेष | ३११॥ याद आयां तन सन 
हुलसाय, रस कुपिका तू ऋषराय ॥ ३२ ॥ स्यूं उपमा 
तुम ने कहू सार, अजिणा जिए सरिसा उदार ॥३१॥ 
उबवबाई सें उपस एह अनप, सखर थिवरांने दीधी स 
द्रप ।। १४७॥ आदिनाथ ज्यं काढी धम्मे आदि, 
सखरी उपजाई आप समाधि ॥ ३५ ॥ बारु श्रण 
आपरो सुविशाल, म्हारे तूहिज दीन दयाल ॥१६॥ 
स्वाम भिवखु गुण गावत समरियो, स्हारो हिबड़ो 
हरष सूं भरियो। चोतीसमी ढाले भिक्‍्खु चित्त 
चाह्या, बारु परसानन्द बरताया ॥ ३७४७ 





श्र 








॥ दोहा ॥॥ 


कार बादि करलो धणो, नहिं लमकित शुद्ध नींव | 

खिद्धां में पाथे नही, आस्ते तास अजीय ॥ १॥ 
बच्ततराममी नाम तखु, पुर माह पहिछाण। 

कुकला कुबद्धिज्ञ केखथी, बिहार करि.गया ज्ञाण ॥ २॥ 
इतऊै मिक्‍ख जाविया, चरया करत पिछाण | 

मेत्न भाट झुनि ने कहे, बगताजी री बाण ॥ ३ ॥ 
कालवादि इसडी कहे, असि घन बात भतीन | 

भीखण जी गाथा मरे. कहे एंकलड़ो जीव ॥ ४ ॥ 


ते गाथा । 


एकछडो ज्ञीत्र खाली गोता, जद्‌ आडा नहिं भाने बेटा पोता। 
नरक मांहें खातां मारो, पायो मनुष जमारो मत हारो॥ १॥ 


$ दोहए ४8. 


इज विध भीख णजी कहे, गाथा में इक जीव । 
यदि नय तत्व में पांच कहे, बिरुई बात अतीब ॥ ५॥ 

जो पांच जीव नव तत्व में, तो कहिणो पाॉयलड़ो जीय । 

पकलडो ते किप्त कहै, इस पूछा लशिण कीच ॥ ७ || 
पूज कहे तल पूछणो, सिद्धा में छुकार | 

कहो भात्मा केतली, तब कालवादि कहे यार ॥ ८ ॥ 
फिर त्यांने इम पूछणो, ते च्यारू' जीव के नाहिं। 

अब कहे जयारू' जीव है, थार जीव लस स्याय ॥ ६ ॥ 


“.. खोकड़ो जीव स्यांहि कह्यो, मु छड़ अधिकी एक | 


खसांभल ने ते समक्तियो, मेघो भाट विशेष ॥ १०॥ -_ 
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| ! ढक 3४ महि ॥॥ 

( राजा दशरथ दोपता रे ए देशी ॥ 

! भीक्‍्खण जो पधारिया रे, देश ढंढार दीपायो 
रे, अति घणा शआ्रावगी आविया रे ॥ चरया करख 
चित्त चाह्यो रे, भारी बुद्धि .भिब्खु तणी रे॥१॥ 

| स्वास भणणी कहे श्रावगी रे, नप्न मुद्रा सुनि नागा 

; शे। तार मात्र वस्र न राखणो रे, राखे ते परीषह थी 

| भागा रे, तंत दृष्टन्त भिक्खु तणा रे २॥ बस्तर राखो 

| शीत टलिवां रे, तो भागा शीत परीषह थी ताझयो 
| २। तिश स॑ बस्र नहिं राखणो रे, जद पज बतावे 
| न्‍्यायो रे ॥ ३ ॥ स्वाम कहे कितरा सही रे, परीषह 
| भेद प्रकाशो रे। ते कहे परीषह बावीस छे रे बलि 
पूछे पूज विमासो रे ॥80॥ कहो प्रथम परीषहो केसो 
रे, ते कहे चुध्या रो ताझो रे । पूज कहे थारा मुनि रे, 
आहार करे के नाहयो रे ॥ ५॥ शआआवगी कहे करे 
सहीरे, इकटंक आहार ते जाग रे । पूज कहे तु 
खेल मुनि रे, प्रथम परीषह थी भागश रं ॥ ६ ॥ ते 
कहे चुध्या लागां छत रे, आहार करे अणगारो रे । 
स्वाम कहे सी लागां सही रे, बख रहे राखां बिचारो 
रं ॥७ | पूज बल्ि पूछा करी रे, प्रगट तु मुनि 
। पहिछाणी रे । चाणी पीवे के पीवे नहीं रे, उत्तर 
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। 
आपो सुजाणी रे ॥ ८॥ श्रावगी कहे पीवे सहो रे, | 
इकटंक उदक ते जागां रे । स्वाम कहे तुझे लेखे 
तिके रे दूजा परोषाह थी भागा रे ॥ ६॥ ते कहे । 
सषा ज्षागां छ॒तां रं, उदक पिये अणगारो रे । स्वास । 
कहे सौ टालिवा रं, बल्च ओढां म्हे विचारो रे ॥१०॥ | 
भूख लागां अन्न भोगवे रं, प्यास लागां पिये पाणी | 
रे । इस निर्दोषण आचरखां रं, न भागे परीषह थी 
नाणी रं | ११९॥ तिम शीत मंसादिक टालवा रं, | 
मूच्छा रहित मुनिरायो रं बल्च मानोपेत बावरेर, | 
ते परीषह थी भागे किण न्यायो रे ॥ १९॥ इत्या- 
दिक उत्पात्त सू रे, उत्तर दीधा अमामो रे । स्वाम 
गुणा रा सागरु रं, ऊंडी बुद्धि अभिरामो रे ॥ १३॥ 
एक दिवस बहु आविया रं श्रात्रगी स्वामी पासो 
र॑ं । कहे वच्च न राखो तो तुम तणी रं, बारु करणी 
विमासो रं ॥ १४ ॥ स्वाम कहे श्वेताम्बर शास्त्र थी 
रे, घर छोड़ थया अणगारो रं + तिण माहें तीन 
पछेवड़ी रं, चोल पठादि कह्या सुविचारों रं ॥१५४ 
तिण कारण राखां तिके रं, आसता तुक शास्त्र नो 
आयां र॑ । नप्न होय जासा बच्च न राखने रं, प्रतीत 
दिगम्बरनी पायां रे ॥ १६॥ जाब दिया अति जुगत 
सं रं, बुद्धिवंत ह्षे विशेषों रे । न्याय नीत यार 
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। 
निरमसली रं, पक्ष रहित संघषेखो रे ॥| १७ ॥ वाह । 
बाह भिक्‍धु सुनिवरु रं, अन्तर्य्यामी आपो | 
दीपक तू इण काल में रे, जप॑ तुमारो जापो रे ॥१८ 
| 
। 
। 





॥ पेंतीसमी ढाज्न परवरी रे, चरचा दिगम्वर नी छाणी । 


रे। भिकथु भजन सूं भय मिटे रे, जय जश सुख हद | 
जाणी रे ॥ १६ ॥ । 


अं 
॥ दोहह ॥॥ 
दया धर्म्म अति दीपतो, श्री जिन ,आण सद्दीत | । 
भिक्‍्खु स्वाम भरी परे, पवर घस्मो अति पीत॥ १॥ | 
केई द्विंसया श्रम्मों कहे, दूया दया पुकारो काँय । | 
दया रांड छोटे पड़ी, ऊकरड़ी रे मांहिं ॥ २४ । 
सिक्‍खु ऋष भाखे भी, दया मात दीपाय | । 
उत्तराध्ययन चौबीस में, कद्दि आठ प्रवचन मांव ॥ ६॥ । 
किण सेठ आउ पूरो कियो, स्त्रो रही लारे सोय | 
सपूत खुत है ते सदी, यत्न करे ते ज्ञोय ॥ ४ ॥ 
कपूत है ते मात ने, वें बचन शिकिराल । 
रंडकार नी गारू दे, वोले आल पंपाछ ॥ ५॥ 
घणी दया ना दीपता, महाचीर महाराज | 
ते तो मोल सिधाविया, कीघधा आत्तम काज ॥ ६॥ 
श्राचक साधां सपूत ते, दया मात इस जाण | 
यत्र करे अति ज्ञुगत सूं, चिरुई न वचदें बाण ॥ ७ ॥ 
प्रगण्या कपूत थां जिसा, बोलावो कट्ठि रांड | 
दया मात ने यार दे, ते भव २ दोचें भांड ॥ ८ ॥ 
जिय मत एम जमावता, पाखंड मत परिदार । 
। स्वाम रत जिहां संचरधा, तिमर हरण इफतार ॥ ६॥ 


न 
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॥ ढाल ३38 मी #& 
( जोगीड़ो कपथ करेछे ८ देशो ) 

किण॒हिक भिष्रश्लुने कल्मो रे। थे जावो जिण 
गाम रे मांहि, धसका पड़े लोकां तणे, तिण रो कांईं 
कारण कहिवाय ॥ शिक्‍खु भवतारक भारी रे, आप 
प्रगव्था अवतारी रे । उत्तन्षिया बुद्धि अधिकारी रे, 
हष्टन्त दिया छुविचारी रे ॥ १॥ स्वाम कहे तुम्हे 
सांसलो रे गारडु आवे गाम । डाकणियां ने काढ़ेश 
भणी, जद कहो डरे कुण ताम ॥ २ ॥ प्रभाते नीला 
कांटा मझेरे, बालस्यां डाकणियां ने बोलाय। तो 
धसका पड़े डाकणियां तख्रे, तथा न्यातील्ञांर पड़े 
ताहि॥ ३ ॥ दूजा तो लोक राजी हुवे रे, त्वारे तो 
चिन्त न काय । जाणे उपद्वृत्य शहर तणो मिटे, 
तिख सूं ओर तो हषित थाय ॥ ४॥ यूं गाम में 
साध आयां छठां रे, भेषधारथां रे धसका पड़ंत। 
के त्यांरा श्रावकां रं घसका पड़े, भारी कर्म्मा तो 
इम भिड़कन्त ॥ ५॥ बारु सरधा आचार बताय ने 
रे, देशी म्हाने' ओलखाय । त्यांरे धसका पड़े तिश 
कारणे, इलुकर्मी तो मन हरषाय ॥। ६ ॥ उत्तम मन 
इस थिंतवे रे, सुणसां साधांरा बलाण । दान सुपाप्रे 
देई करी, करस्यां आतस तरणा किल्याण ॥ ७॥ 
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कुग्रगंरा पखपाती भशण्णी रे, संत मुनि न सुहाय | 
हष्हन्त स्वाम दियो इसो | ते तो सांभलजञ्ञों सुख- 
दाय ॥ ८॥ जुरवालो गयो जीमवा रै, जीमणुवार 
में जाण । पकवान तो कड़वा घणशा, बद बढ कहे 
लोकां ने बाण ॥ ६ ॥ लोक कहे लागे घणा रे, प्रगट 
सिठा पकवान। तुझ शरीर में ताव हें, जिण सूं , 
कड़वा लागे छे जान ॥ १०॥ ज्यूं मिथ्यात रोग | 
जाड़ो हुवे रं, संत तास न सुहाय । हलुकरम्सी हिये 
हफषता, चित्त में मुनि दशुण चाहि ॥ ११५॥ भख 
मरता रोटी वासते रे, सांग साधु नो घारंत | लाांने | 
कहे चारित चोलखो पालजो, जद स्वाम दिया 
हष्टन्त ॥ १२ ॥ बलवन्त बाले बांधने रे, तिणने कहे 
सिर नाम । सती माता तेजरा तोडजे, ते कांई तोड़े | 
तेजरा ताम ॥ १३ ॥ ज्यं सेत्र पहिरे रोटी कारणोे रे 
तेहने कहो चोखो चारित्र पाल + ते कठिण चारित्र 
पाले किण विधे, दुककर कह्यो है दीन दयाल ॥ १४॥ 
चोखा खोटा गुरु उपरे रं, दियो नावा नो दृ्टन्त । 
काठ की नाव साजी कही, एक फूटी नावा छिद्वान्त ॥ 
१५ ॥ तीजी नाव पत्थर तखणी रं, उपनय हिये अब 
धार । शुद्ध संत साजी नाव सारिखा, तिके आप तिरे 
पर तार ॥ ६॥ सांगधारी फूटी नावा सारिखा रे, 


का 












स्य मिश्ठु जशा रसायण इ 


आप डबे ओरां ने डबोय । पत्थर नावा जिसा कह्मा 
5 मे तीन सो तेसठ जोय ॥ १७॥, उत्तम 
तास न आदरे रं, धाखा हुवे तो छोड़णा सुलभ । 
सांगधारी फूटी नावा सारिखा, स्यांने छोड़णा घणा || 
दुक्‍्लेभ । १८॥ इम मिक्खु ओलखा।विया रे. पाल- 
णिड्यांने पिछाण । सू' बुद्धि कहिये स्व्रामनी बारु 
किहां लग करू बखाण | १६ ॥ ऊंड़ी तुक आलो- 
चना रं, तीरथ वच्छुल ताम । शासण नायक स्वाम 
ने, करू' बारम्बार सलाम ॥ २० ॥ तंत ढाल षट ती- 
समी रे, दाख्या स्वाम-हृष्टन्त । भिकक्‍्ख, भजन थी 
भय मिटें, अरु जय जश सुख उपजंत ॥ २१॥ 
















॥ दोहए ॥ 


किणहिक भिक्‍खु ने कह्यो, टोत्श वाला ताहि। 

शीत उष्ण अति कष्ट सह, कछिण छोच कराय ॥ १॥ 
नप छठ जठमादिकि तपै, सखरी करणी सोय । 

यूंद्दी जासी यां तणी, एहना फल अचलोय ॥ २॥ 
स्वाम कहै इक सेढ रे, पड़ंधो देयालो पेल । 

तुस्‍त लाख रुपयां तणो. बिगड़ी बात विशेष ॥ ३॥ . 
बछे एक पहसा तणो, आण्यो तेल बिचार | 

पइसो तसु दीघो परदहो, तो पहला रे साहुकार ॥ ४॥ 
रुपया रा गहु' आणने, रुपयो पाछो दीभ | 
तो साहुकार रुपया तणो, प्रत्यक्ष ते प्रखिद्ध ॥ ५॥ 
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3 पक 
इम पइसा रुपया तणो,लाहुकार अचधार। 
। 





पिण देवालो छाखत नो, तेद्द नो नहीं साहुकार | ६ ॥ 
ज्यू पच महाव्रत पचखने, आधा कर्मी आदि । 

श्राप निरन्तर दोषनी, मेट दीघी मय्यांद॥ ७ ॥ 
ओो देचप्लो अति घणो, लोच तपादिक कछ । 

नेह थो किण विश्र उतरे, साथ पणारो भिष्ठट ॥ ८॥ 
माल खमणादिक पचखने, शुद्ध पादयां तु साहुकार | 

पिण महाबत भाग्यां तेहनों, साहुकार मत धार ॥ ६॥ 


॥ हाछ ३७ की ॥॥ ' 
( चिछिया नी ए देशी ) । 
!' किणहिक स्वाम भणी क्टल्यो। सांगधारथां रे 
साधू रो सांगरे, उन्हों पाणी धोवण ऐ पिण आचरे ॥ 
: मान सूकी रोटी खाबे मांग रे, तुम्हें सुणज्यो दृष्टन्त 
स्वामी तणा ॥ १ ॥ वर्षा वर्ष लोच करात्रता, शीत 
तापादि सहे साजात रे । विहार नव कलपी विचरता 
' तो ए क्ये नहीं साथ कहात रे॥ २॥ स्वाम कहे 
तुम्हें सांमलो, थिर चारित्र इम किम थाय रे। जेहबी 
वरणणी बणाई ब्राह्मणी, तिशरा साथी ऐे. पिय कहि- 
चाय रे ॥ ३ ॥ कुण बणी बणाई बाह्यणी, तब स्वास 
| कहे सुविशेष रे । सेरां रो इक गांम घाटा मम्के, उठे 
' उत्तम घर नहीं एक रे ॥ ४७॥ महाजन आबे सो 
| दुख पावे घणा, जब क्यो मेरा ने जाम रे। अठे 
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+। १३०)... ऊमिश्ठुकशस्सायण <ू:..... 
उत्तम घर नहीं एक ही, लिख सूं हुख पावां छां ताम 
रे॥ ५ ॥ घंशी लागत देवांछाँ थां भणी, उत्तम 
घर विश इह्मां अबणार रे। पाणी रोटी तणी अब 
खाई पड़े, शुद्ध राखो उत्तम घर सार रे ॥ ६॥ जद 
में शुहृर माहें जाथ ने, सहाजना ने कह्यो मन 
ल्‍्याय रे, । उत्तम वसो म्हांश गाम आयने तिणरो 
ऊपर शाखसा तायरे ॥ ७॥ इम कह्मो पिण कोई 
आयो नहीं, एक ढेंढांरो गुरु मुओ आम रे । तिण 
री स्त्री मुरुढ़ी तदा, तिश नें मेरा आणी लिख 
ठाम रे॥८॥ बणाई मभेरां तिण ने ब्राह्मणी, 
ब्राह्मणी जिला वच्ध पहराय रे । जागां कराय घवल 
राखी जिहां, ठुछसो रो थाणो रोप्यो ताहि रं ॥ ६ ॥ 
दोय रुपयां रा गेहु' आणे दिया, अधेलीरा मूंग 
दिया आखु रे । एक रुपया तणो घृत आपियो, 
बढे मेगा तेहने इस बाख रे ॥ १०॥ पहइसा लेई | 
महाजन रा दासां थकी, आधे ज्यांने रोटी कर 
आप रे | वर्ण पछचां वलावजे ब्राह्मणी, थिर जात 
फलाणी थाप र ॥ ११॥ जाता आता महाजन 
आधे जिके, पूछे पर उत्तम पहिछाण र। ब्राह्मणी 
रो घर मेशा बतावता, इस काल कितोयक जाख र॑ ॥ 
१२॥ इतरे चार ब्यापारी आविया, घण्ा कोसां रा 
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थाका ते गाम २ । आय पुछत्नों सेस ने इण तरह 
उत्तम चर बतावो आम ह ॥ १३॥ तथ मेस कहे 
जाबो तुम्हे, तिझ ब्राक्ृणीरें घर तासरं। जद 
आश्या व्यापारी चार जणा, प्रगट चचन कहे दिख 





पास रे ॥ १७॥ बाई रोटियां कर रुड़ी सीत सूं, 


ऋट धार थाका आया जाश र॑ । जद इस गोहां से 
रोव्या जाड़ी करी, सुरहो छत घालयो सुविहाण रे 
१४ ॥ कीची दाल घिण में घाली काचर्छा, जोमवा 


लागा चारूई जाख् रे । करड़ी भूख रोटयां पिण 
करकड़ी, वणिक जीघमता करे बखाण रे ॥ १६॥ 


रांधण देखी फलाशा गामरी, अमकड़िया नमर नी 


अवलोय र॑ । संधणा देखी बड़ा चड़ा शहरयो, इसडी 
चतुराई नहिं देखी कोय रे ॥ १७॥ कहे देखो र॑ | 
दाल किसी करी, अति चोखो है स्वाद अत्यन्त रे । | 
माहें काचरियां किसी स्वाद हे, घणी करे अ्शृंसा | 
जीमंत रें ॥ १८॥ जद आ बोली बीशं बात सांसलो | 
तीखण मिल्ती हूती तास्त रं। खबर पड़ती | 


काचरियां रे स्वादरी, पिण ते मिलो नहिं. अभिराम 
रे॥ १६ ४ जद यां पछथो तीखण कहे केहने, तब 
आ कहे तीखणु छूरो ताम रं । काचरियां बनावा 


कारखणे, छूरी मिली नहीं अभिराम रे | २० ॥ तब | 








| 


| 
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यां पूछथो छूरी तो ने ना मिली, तो किण सूं बनारी 
तेह रे । आ कहे दातां स॑ बनार २ ने, इण दाल महिं 
नहाखी एह रं ॥ २९॥ तब ये बोल्या तड़कने हे 
पापणी, श्हाने सिष्ट किया ते ज्ञिमाय रे । इम कहिने 
लागा थाली पटकवा, तब आ बोलो उतावली ताय 
रे॥ै२२ ॥ बीरां थाली भांगजो मती, अमकड्लियां 
डूंसरी आणी मांग रं । जद ए बोल्या हे पापणी ! 
तू' कुण जातरी कुण तुक सांग रे ॥ २३ ॥ जद आ 
बोली बीरां बात सं।भलो, बणी बणाई ब्राहंणी छ, 
ताहि रं। असल जातरी तो गुरुड़ी अछु', मेरा 
बाह्मणो दीधो बणाय रं॑ं ॥२४ ॥ धर सं बात सारो 
कही मांडने, साभलने च्यारू'ईं पछतात र॑ भिक्‍्ख 
कहे साथी ब्राह्यो तणा, सागधारी सब साज्षात 
रे॥ २५ ॥ उन्हीं पाणी घोवण नित्य आचरे, पिण 
समकित चारित्र नहीं काय रे । तिण सूं बणी बणाई 
बाह्मणी तिणा रा साथी कह्मा इश न्याय रं ॥ २६॥ 
टष्टन्त स्वाम इलो दियो, शुद्ध हेतु, मिलाया सार 
रे । भारोकम्सा सुण हेष माहें भरे, चित्त पामे 
उत्तम चिमत्कार रे ॥ २७॥ स्वास सावथ नित्रध्य 
शोधिया, त्रत अन्नत जुआ बताय रं । आज्ञा अण 
आगन्या ओलखाय ने, दीधी दान दया दीपाय 

















रो ॥ र८ | भिक्‍ख॒ स्वास प्रगटिया भरत सें, आप 
कीधो अधिक उद्योत गे । ऐेसो उपगारी कुण इंस 
काल में, जिन ज्यं घण घट घालो जोत रे ॥ २६ ॥। 
इसा उपगारी गुण आगला, त्यांरा हृष्टन्त सासल 
तंत रे । हलुकम्मी हरष हिवड़े धरे, बहुलकर्म्मी 
रो मंह बिगड'त रे ॥ ३० ॥ तंत ढाल कही सात 
तीसमी, स्वामी सेल्या है न्याय साज्ञात रं। रखे ! 
शुंका कंखा श्रम राख ने, मत पड़िवजजो मिथ्यात्त ' 
रं॥३१॥ 






$ दोहुए ७ ' 
किणहिक भिकलु ने कह्यो, पासंडी पद्दिछाण 

सूत्र सार ज्ञिन बच सरख, बारे सखर बखाण ॥ १॥ 
स्थाम कहै तुम्हे साभलों, चाये सूत्र वखाण | 

जीव खबायां पुण्य मिश्र, छेहड़े इम करे छाण ॥ २॥ 
जिम चायां राती जगे, संखार लेखे जान | 

गीत भला भक्का गावती, तीखे मन कर तान ॥ ३ ॥ 
गीता छेहड़े गाचती, मोस्तों मारू मन्द । 

ज्यूं प्रथम सूत्र प्रभमायने, छेहड़े-सावद्य फन्‍्द ॥४ ॥ 
दोपाबे सावध् दया, दाखे सावच दान । 

मोझ्या मारूनीं परे, सर्च विगाड़े तान ॥ ५॥ 
किणहिंक भिंबखु ने कह्यो, वृद्धिहीन इक चार । 

भाठा सूं कीड्या भणी, कचरतो तिणकालू ॥ ६ ॥ 
उणरो पथर के उरहो, खोसीं करी कपाय | 

कहो तिणने का सूं थयो, जद्‌ स्वाम कहे खुण चाय ॥७॥ 
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|. लछ पासा थी सोसके, तखु कर में स्यूं आत | 

तब ओ बोहपो उण नणे, भाठो आयो हाथ ॥ ८ ॥ 
साले पूज विचार छो, घम्मे जिन आज्ञा मांहि 
| ज्बरी को जिण ना क्यो, इम स्व बस्तु गिणाय ॥ ६ ॥ 


॥ ढाल ३८ की ॥ 
( सदय कोई मत० ए देशो ) 
।. किणहिक भिक्खु ने कह्यो । टोला वाला ताझो 
रे, आप साघ ने सरधों यां भणी ॥ तो साथ कहो 
किण न्‍्यायो र, तंत हृष्टन्ल भिवखु तशा। १॥ 
ए साध अमकड़िया टोला तणा, फलाणा टोलारा 
साधो रे । इम साध कहीं बेण उचस्यां बच सत्यके 
झुबाबादों रे । २॥ स्वाम कहे किशहि शहर में 
किरियाबर किणएर थायो रे। नेहता फेरे नगर में 
वे इसी पर वायो र ॥ ३ | असकड़िया रे नेहतो 
अछे, खेमा साह रा घर रो जाश रे अमकड़ियां र॑ नेह- 
तो अछे खेमा साहरा घर रो पिछाणर ॥४॥ देवालो 
त्यां काढे दियो, तो गिण बाजे साहर । खेमो देवा- 
ल्‍यो बाजें नहीं, द्रव्य निल्षेपों देखायो रं ॥ ५ ॥ ज्यूं 
संजम नहीं पाले जिके, नाम घरावे साथों रे । हृठय 
निच्षेपे साध कझ्ाां, मल न झबादादो रं॥ ६॥ 
लकड़ी रा घोड़ा भणी, अश्व कहां दोष नाह्यो र । 
नोस असझाव थापना, कहिण मात्र कहिवोयो रे ॥ 
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७ ॥ किणहि भिकतु ने कश्यो. टोला बाला में ताद्यो 


' आख मे पूछ वायो र॑ । नागा कितरा इण नमर में: 
, कितश ढकिया कहिवायो रे ॥६ ॥ वेद विचकण 
इम वे, ओपधघ तुझ आंख्यां साझों रो। चाल 


' नागा ढकिया तू" निरखले, वेद बोल्यो इस वॉयो 
रे। खाम्त कहे साध असाधरी, ओलखणा देस्‍्यां 
बतायो रे ॥ ११॥ पछेो साथ असाध तू' परखले, 
कहो नाम लेई कोयो र॑ । कजियो पढ़िली लिख स॑ 
! करे, जिणस्‌' कहणो अवसर जोयोरे॥ १९ ॥ किय 
हिक वलि इस पक्षियों, कुछ यांसें लाथ असाधोर । 
: स्वाम कहे तुम्हे सांसला, विरुआ तज बिषवादों 
२॥ १३६॥ संजम लेई पाल सही ते स्मधु सुख 
' द्वायो रे । महाब्रत आदर सूकदे, असाघु ते असु- 
' हायो रे ॥ १४ 8 दृष्टन्त भिक्‍खु दियो इसो, किण- 
हिक पछलतो किवारो रे । साहुकार कुण शहर में 
क्रण है देवालो बिकारो रं ॥ १५॥ लेई पाछो 

लोक में, साहुकार कहे सोयो रे । देशो न 

देवालियो झगड़ा उलठा मांड़े जोयो रे ॥-१६॥ 














रं। कहों साथ यामें कण छे, अलाघधु कुछ यां ' 
मांझो रं ॥ ८॥ स्वाम कहे इक शुद्रः में, आख . 


सूकतो तो भणी, हु कर देखू' ताकछो रे ॥ १० ॥ ; 


नर 9 


->>०५ ५7“ “- ““-““+># +----. 











। श्ड्ं ) ऊँ भिश्ठु जश रसायण 
|| 


रण 








नरन्‍२4-4&0०३4 ८ -ममने न नस 4 ++9+_3५५५२२८५२८०५५५५०७६४:-०५२८-:४-- अप ८० ०८०८८ ++ ८4०८० ८०+०८०42८२८- ०द----न्‍+>-+>+-ज5 
है 


' ज्यू' संजम लेई पालयां साध है, दोष थाप्यां नहीं 
साधो रं। अथवा डंड न आदरे, बरताने देवे 
बिराधो रे ॥ १७॥ भिक्रखु इसा न्याय भाषिया, 
स्वाम बिना कुण शोधे रं। पञ गुणानो पिंजरो 
पञ्ञ भविक प्रतिबोध रे ॥ १४॥ भिक्‍ख है दीपक 
भरत से, भिक्खु भलो भव तारण रे | साहेब भिक्खु 
साचलो, भिद्रख है बिन्न विडारण रे ॥ १६॥ याद. 
आया हियो उलसे, अन्तर्थ्यामी झापो रे । स्पर 
सूं सुख संपज थिर चित्त म्हे करी थापो रे ॥ २० | 
| 


स्वाम जिसो इण भरत में दीन दयाल न दूजो र॑ । 
भविक जीदां तुम्हे भाव सू', पवर मिक्रखु गुण पूजो 
र२॥ २१॥ तन मन सेती तुक भणी, हृदय उल्लख 
हरष्पो रे । आशा पूरण आप हो, म्हें तो प्रदयक्ष 
भिव्खु परख्यो रे ॥| २९॥ आखी ढ।ल अड़तीसमी 
समखो है मिगखु सनूरो रे । जय जश सुख सम्पत्ति 
मिले, दालिद्र दुःख गया दूरो रे ॥ २३ ॥ 


न्द 
॥ दोहा ७ 
उपयोगरी खामी ऊपरे, श्यो स्वाम द्वष्टन्त । 
निरमल नीकी नीोत सूं, शुद्ध जाणो तखु दंत ॥ १॥ 
कुणको देखी गुरु कह्यो, ए. कुणको शिष्य जोय। 
ऊपर पग दीजो सति, तहत कियो शिष्य सोथ | २॥ 
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थोड़ी बार थी शिष्य तिको, फिरतो फिरतों आय ) 
पग दोधो तिण ऊपर, तब शुरू बोल्या ताहि॥ ३१॥ 

तुरू महें वरज्यों थो तदा, मत दीजो पंग साक्षात | 

शिष्य कहे उपयोग शुद्ध चुको स्वामी नाथ ॥ ७॥ 


४ कक बं का 








बीजी चैलां शिष्य वलि, फिय्ता २ फेर । 
पंग दीक्ो कण ऊंपरे, शुह निषेध्यों घेर ॥ ५॥ 
आगे तुकू बरज्यों ह'तो, कहै शिष्य कर जोड़ । 
| महाराज उपयोग भुरू, चूक गयो इण ठोड़ ॥ ६ ॥ 
'.._ शुरू कहे अबके लूकियों, तो काल बिगेरा त्याग | 
फिरता फिर्ता शिष्य फिरी, वलि चूक्‍यो ते जाग ॥ ७ ॥ 
इस बार बार खामी पड़ी, ते विगय टालण थी ताहि। 
बलि कण ऊपर पंग दैेण थी, राजी नहिं मन माहिं ॥ ८ ॥ 
कर्म योग उपयोग में, खामी तो अधिकाथ ) 
पिण नीत शुद्ध अर थाप वहि, साथ पण्ो ते स्थाय ॥ ६ ॥ 


॥ ढाल ३86 मी ॥॥ 
की ( ज्ञार्ण छे राय तुत्रा ० देशी ) 

स्वाम भिकवु ने सोय एछ। किण ही पूछा करी 
इम जोय ए, साध साधवियां र॑ माहि ए॥ अवब- 
गुण दीसे अधिकाय ए ॥ १॥ ज्यारे नहीं ड्लर्यारो 
ठिकाण ए, भाषा सुमति में पिण दिसे हाण ए | 
केई करे चालता बात ए, सून्य उपयोग री साक्षात 
| ए॥२॥ सुमति एबणादिक में सोय ए, अधिक फेर 
। दिसे अवलोय ए। तीन शुध्त कहीं तंतसारे ए, अति 
| 


दिसे है फरक अपार ० ॥ ३॥ केकांरी प्रकृति 








श्री 
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करड़ी घार ए, छेड़वियां सं करे फंकार ए। मान 
माया ल्लोभ में मंच ए, किम कहिये तिणाने संत 

ए॥ ४ ॥ करड़ी प्रकृति देख्यां साध ए, कोई बोल्या ' 
| बचन बिराध ए्‌। यांसें साधपणारो न अंश एप, अव- ' 
| गुणरी करां केम प्रशंस ए ॥५) बर बोल्‍्पा है भिक्खु ; 
वाय ए, सुण हृष्टान्त एक शोभाय ए। एक साहु- ' 
कार अवधार ए, कराई हवेली सुखकार ए.॥ ६॥ 
रुपया हजारों लगाविया ए, जाली झमरोखा अधिक ' 
भुकाविया ए। ओपे सालिया महिल अनेक ए, | 
शुद्ध शोभता सखर संपेख ए्‌ ॥9॥ चांरु रूप विविध ' 
चित्राम एू, अति कोरणिया अभिराम ए। सुखदाई 
रूप सुविहाण ए, पुतलियां मनहरणी पिछाण ए॥ | 
८ ॥ आवे लोक अनेक ए, देख देखने हरबे विशेष | 
ए.। नरनारी हजारां आवता ए, घणा देख देख . 
गुर गावता ए्‌ ॥ ६ ॥ महिल मालिया महा श्रीकार | 
ए्‌, तिके जू जुआ देखे तिवार ए । कहे देखो कोर- 
णियां ताम ए, चतुर रूप रच्या चित्राम छ्‌॥ १०॥ 
साहुकारादिक सहु आय ए, एुतो समलाई रहा 
सराय ए | जठे भंगी देखणश आोयो जान ए, घुन 
सेलखाना स॑ ध्यान एछ्‌॥ ११॥ सहिल मांलिया : 
साहमी न दिष्ट ए जाली मरोखा स॑ नहीं इष्ट छ्‌। 
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तिणरे सेतखानां स॑ काम ए, तिण से तेहिज छे 
परिणाम ए ॥ १२९॥ कहे सेतखानो तो आछो नहीं 
ए्‌, सेठ सुणतां अवगुण बोले सही ७छ। जब सेठ 
कहे सुण वाय ए. ताड़तखानो किण वासते ताय 


ए. ॥ १३ ॥ सेतखानों आछो किस थाय ए, महा नीच 


वस्तु इण साहिए। निन्दनीक बस्तु ए निदान ए, 
तूं पिण नीच तिख स थारो ध्यान ए ॥ १४ ॥ भरो 
खा जालयां आदि दे जाण एण, प्रगट आछा हे 
अधिक प्रधान ए। स्वाम कहे सुविचार ए, कहू' उप- 
नय ए अवधार ए॥ १५॥ संजम तप तो हवेली 
समान ए, सेतखांना ज्यूं अवभुण जान ए्‌। साहु 

कारादिक अवगुण देखणहार ए, ते सम उच्चंस 
जीव उदार ए्‌॥ १६॥ छाांरी दिष्ट संजम ऊपर 
तास छ, पिण अवशुण सू नहीं काम ए। गुणयाही 
उत्तम गुगवंत छ, तेतो संजम तप जाणे तंत छ्‌ ॥ 
१७ ॥ संजम गुण जाणे शुद्ध सान एू, पिया अवगुण 
सू' नहीं ध्यान ए। छिक्ल्पेही भंगी सम छार ए, 
संजमने नहीं जाणें लिगार ए॥ १८॥ छट्ठों गुण 
ठाणो इण विध जाये ए, त्यांने ते पिणा खबर न 
काय ए्‌ । छ्ठो गुगठाणों इस ठदह्दराय ए, ते पिया 
जाख पणो नहीं ताहि ए॥ १६ ॥ अवगुण ने कर 








। 
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अगवाण ए, महानिन्दक मातंग माण ए्‌। कहे 
अवगुण आछा नाहिं ए, तिश ने कहिणो इगणरो 
कहिसी कांय ए ॥ २० ॥ अवगुण तो कदेही आछा 
न होय ए. येतो प्रत्यक्ष ही अवलोय ए। ये तो 
निंदवा जोग निषेध ए्, इश में तो कांई काढ्यो 
भेद ए॥ २१॥ पिण संजम गुण इण माहिं ए, 
तिण सं वंदवा जोग कहाय एु। तू मंहरढ़ आगे 
अवगुण बार बार ए, थारे कुमति हिया में अपार 
ए्‌॥ २२ | दीधो हवेलीरो दृष्टनत ए, भिकखु भविक 
नी भांजण भ्रान्त ए। स्वामी सूत्र न्याय श्रीकार ए, 
त्यांर जाण भिक्‍खु तंतसार ए ॥। २३॥ ओतो दियो 
भिक्‍ख हृष्टन्त ए, त्यांरा हेतुने पुष्ट करंत ए। सूत्र 
साख कहे जय सार एछ, तिणरों सांभसलजो विस्तार 
ए्‌॥ २४ ॥ कटह्मो सूत्र भगवती माहि छ, शतक 
पचीस में खुखदाय ए। उत्तर गुण पड़िसेवी पिछाण 


एछ्‌। पंचम पद छू गुण ठोण ए, चारित्रश श॒ुण 
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ए, बुकस नियंठों श्री जिन बाण ए॥ २५॥ जगन 
दोय सो कोड़ ते जान ए. नहीं विरह कदे नहिं हानि | 





लेखे पिछाण ए॥ २६॥ मूल गुण ने उत्तर- शुण | 


माहिं ए, दोष लगावे ते दुखदाय ए्‌। पड़िसेवण , 





कुशोल पिछाण ए, जगन दोय सो कोड़ ते जाण 
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॥ पी ० रालिआपरमकिओ न निज का न््््ल्ल+ नल 
पु ॥ २७ ॥ नहीं त्वरह एड थी ओला नाहि ७, यें 
पिख उट्ढे छुण ठाणे कहिवाय ५) यांमि चारित 

गुण श्रीकार ४५ तिण सूँ वंदवा योग विचार ए्‌॥ 

२८ | पुलाग नेयंद्टी विदाण ए, लब्धि फोड़यां कहो 

, ज्ञिन जाण एू। थिंति अन्तर मुहूर्त थाय ए, लब्धि 

वी थिंति तो अधिकाय ए॥ २६॥ बिग्ह उत्दाप्ट 

संखेज वास ८, पछे तो अवश्य प्रगंटे बिसास ०, ! 


: थामें चारित्रि गुण श्रीकार 5५ (तर सूं चंदवा योग | 
बिचार ए्‌ ॥ ३०॥ कंपाय कुशील नेयंठा माहि ए, 


! द्वाय ए. इस रो पेटो भारी है अथाय ५ ॥ रै६ ' 
। बहु फोड़वे लब्धि प्रकाश ए, मोह कस उदय थी 
। बिम्ास ७. ! पिण चारित्र गुण श्रीकार तिण सू 
; बंदवा योग बिचार ४ |! ३२ ॥ पुलाक बुक पडिसे 
* बेणों पेख ए. दिल स्‌' कषाय कुशील देख ए्‌। 
| या में दोष तणो डंड जोय ए, बले दोषी थाप न 
| कोय ए 0 रेरे | तिण कारण चारित्र चीज ए, दोष 
; थाप्यां जावे गुण छीज ४ ! जितरो डंड तितरो चरण 
; ज्ञाय पु, दोष थाप्यां सर्व बिललाय एु ॥ ३४ ॥ हीण 
प्रगट शुतक पचीसमों । 
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चारित्र गुख सुखदाय ए ॥३५॥ दशमें ध्ययन ज्ञाता 

में दयाल एू, क्यो चन्द्‌ हष्टन्त कृपाल ए। एकस 

आदि पुनम चन्द पेख छू, बलि बिद प्र चन्द 
' बिशेष ए्‌ ॥ ३६ ॥ ते सम संत सश्नद्धि ए, यतिघम 

दश में हीन वृद्धि ए। ज्ञान्ति आदि बहाचण्य माहि 
, ए, एक्स थी पूनस तांई गिणाय ए्‌॥३७॥ इस 
बिद पसत्र्‌ चन्द॒ समान ए, चुमादिक गयण में फेर 
जान ए, किहां एकस किहां पूनम चन्द ए. दशू' 
धर्म एम वद्धि मंद ए ॥ ३८॥ चोथे ठाणे चोभंगी 
उपन्न ए. शोल सम्पन्न चरित्र सम्पन्न ए्‌ | दजो शील 
संम्पन्न न देख ए, चरित सहित कह्यो विशेष ए | 
३६ ॥ तीजो शुलत सम्पन्त स्वभाव ए, बिले ७ चारित्र 
संपन्‍न साव ए +। चोथो शील चारित नहीं ताम 
ए, शीज्ष शीतल स्वभाव नो नाम ए ॥ ४० ॥ शीतल 
प्रकृति तो नहिं कोय ए, दूजे भांगे चारित कट्मो 
जोय ए। वर न्याय हिये सुबिचार ए, प्रकृति देखी 
म भिड़को लिगार ए्‌ ॥४१॥ निशीथ बीस में 
न्हाल ए, बार बार रो डंड विशाल ए। इम सांभल 
छांड अनीत ए, राखो सूत्र नो प्रतीत ए॥ ४२ ॥ 











# विक्े-नाश | _ 
 पिण चारित्र तणो अभाव ए। ऐसा भी पाठ है । 
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भारीकर्मा खुणी सिड़काय ए, बोले ऊंधमति इस 


वाय ए । कर ढीली परूपणा काज ए, हिबे दोष तणी 
कांई लाज ए॥ ४३॥ इम बोले म॒ह गिवार ए, 
ज्यांरा घट माहें घोर अन्धार ए। पिण इतरी न 
जाणे साख्यात ए. सर कही सूतर नी बात ए ॥४४॥ 


स्थिर राखण समगत सार छ, अति सेटण पल्रम 


अन्धार ए। आगम रहींस बतावे असाम ए. तेतो 


' एकन्त तारण काम एछ | २५॥ अति सानणो तप्तु 


परमार छ, थिर समगत राखणु॒हार ए। रहों गुण 
मानणो तो ज्यांहीज छ, उल्टी क्यू' करो त्यां पर 


. खीज़ ए्‌॥ ४६ ॥ परम दुल्खभ समगत पाय ए, रखे 


शंका राखो मन साहि ए। शुंहा राख्यां सू सम्त- 
कित जाय ए, तिए सू चार २ समकाय ए्‌ ॥9ज॥। 
पजवा ने हिण पाड़े कोौय ए वुकस पड़िसेवशादिक ' 
जोय ए। तो तिणरी तिणने सुशुकल ए, पिण पोते 
क्यं घालो सल ए ॥ ४८ ॥ खोड़ ऊठरी उंठने होय 
छू, ज्यं पञजवा हीण तसु सोच जोय एु। न फिरे 


, छट्टो गण ठाश छू, तठा तांई अलाघ म जाण ए्‌ ॥ 





९६ ॥ श्रावक क्या मात ताच समान ए, पवर चोथे 
ठाणें पहिछ्ान ए । हेत स्‌' कहे रूड़ी रीत ए, पिण | 
अंतरंग में अति प्रीत ए॥ ५० ॥ स्वाम भिक्ख तणे 
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प्रसाद ए. पामी संमकित चरण समाधि ए। दीधो 
हंबेेली रो लो दृष्टान्त ए, संखेप थकी चित शांत ए ॥। 
प१ ॥ त्याग प्रसाद थी अनुसार ए, साखा न्याय 
कह्या जय सार ए। सूत्र में जिम न्याय बंताविया 
ए, लेश सात्र अणहुता न लाविया ए॥ ११५॥ घिन 
२ मिक्‍्खु स्वाम ए, सारया घणा जणा रा काम ए। 
त्यांरगी आसता राखो तहृतीक ए, तिण स्‌ होबे मोक्ष 
नजीक ए ॥ ५३॥ स्वामी दान दया दीपाय ए. 
आज्ञा अण आज्ञा ओलखाय ए। जब्यांय गण पूरा 
कहा न जाय एं, प्रत्यक्ष पाश भिऋ्खु पाय ए ॥५४ ॥ 
स्वामी याद आधे दिन रैण ए, चित्त में अति पाम 
चेन ए। ऐसा भित्रख्सु उजागर आप ए, र्परण सं 
मिट सोग संताप ए॥ ५५॥ नव तीसमी ढाल 
निहाल ए, श्रम भंजण समय संभाल ए । हवेली रो 
हेतु कह्यो स्त्राम ए, सूत्रसाख जोत कही ताम ए॥५६॥ 


0 दोहा ॥ 


चिचरत पूड्य पधारिया, पादु शहर मभ्कार ! 

शिष्प हेम साथे सखर, संत अचर पंण सार ॥ १ ॥ 
एक भायो इद्द अवसरे, सिक्‍खु सणी सणेह। 

हेम चंद्र हाथे करी, अधिकी दीसे एह॥ २ ॥ 
अतुर सवाम ते चद्र ले, माप दिखायो मान | 

लांब पणे चोड़ा पणे अधिक नहीं उनमान ॥ ३ ॥ 
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पूज कहे देखो प्रभट, पछेत्रड्ी परमाण7 + 
से कहे अध्िकी तो नहीं, ए तो छे उचमान | 8 ॥ 


चार अंगुलरे वासते, संजम स्वोर्चा सार । 

छुक मोला ज्ञापया इसा, आप्यों श्रम अपार ॥ ५ ॥ 
एुनो प्रतरत न तो भणी, तो मारग रे मा हं | 

पय काचो पोचे तद्‌।, थाने जबर न काय ॥ ७ ॥ 
इत्यादिक बचने करी, अधिक निर्षध्यो आप ! 

कर जोड़ी ने ते कहें, कुडी शेक्ता किलाप ॥ ८ ॥ 


४ 
| 
। मुरू मूठो शंका पडो, तब घणों निपेध्यों स्वाम ॥ ५ ॥ 
! 
। 
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॥ हाल ४० छह 8 
६ जाणपणु जग उोदेलो ण देशी 
।...स्वाम भिवखु गुण सागरु रे लाल, खरा भिकखु 
खिम्यावान सुखकारी रे। संत्र॒ज्णी बेचे खामजी रे 
ला>, सुणो सूरत दे कान | सु० ॥ सुण जो शुण 
स्वासी तणा रे लाल ४ १ ॥ शोभाचंद सेवक हु तो रे 
लाल, नांदोला नु नेहाल | खु+। आयो पाली में 
एकदा अधि र तिण ने कहे पाखंडी ते काल ॥3। 
छु०॥ २ ॥ तू विश्वर जोड़ भसीखणजी तणा रे लें, 
तो ने देसां बहु रुपया ताम | सु० । भीखखजी खूं' 


तू! अधिक्री कहींतो तदा, तद ते चोढया ताम | 







/. स्बरी इण पर सीख दे, लोड़ मिदाचण काप 
ईक्ूवर शंका तखु ना पड़ी, एचर स्थाम परिणाम ॥ ६ | 
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आस ॥सु ०॥ ३ ॥ इस कहि खेरवे आवियो:रे लाल, 
। जिहां पृज विराज्या जाण | सु०। उभो भिक्खु रे 
| आगले रे ला", वंदणा कीघी आण ॥ सु० ॥ ४॥ 
पूज कहें बच परवड़ा रे लाल, तुझे नाम शोभाचंद 
| ताय । सु० । शोभांच॑द कहें हाँ सही रे लाल, एहि- | 
| 
| 
















ज नाम कैँहाय ॥ सु० ॥ ५॥ भिक्‍्खु बल्षि तसु इस | 
भणे रे लाल, सुत रोहीदास नो सोय । सु» सेवक |, 
। कहे स्वामी भणी रे लाल, सत बच तुक रा अवलोय 
| ॥ ६॥ बलि शोभाचंद वोलियो रे लाल, आप 
आहछी न॑ कीधी एक । सु० । उथापों श्री भगवान ने 
। रे लाल, विरुई बात विशेष । सु० ॥ ७॥ बल्लता ' 
भिक्खु बोलिया रे लॉल, महें क्यांने उथापा भगवान 
| । सु० | म्हें भगवंत रा बचना थकी रे लाल, घर 
* छोड साधु थया जाए ॥ सुं०॥ ८॥ बलि शोभाचन्द |. 
बोलियों रे खा०, आप देवरो दियो उथाप | सु० | । 
| 








जाब देवें स्वामी झुुगत सूं रे लाल, चतुर सुरणें चुप , 
चाप ॥ सु० 0६ ॥ हजारां मण पत्थर देवल तणा रे | 
लोल, कहो उथापिये केम । म्हेतो सेर दो सेर अयो- 
[ जन विना रे लाल, आधघो पाछो -करां नहीं शुम ॥ 


| हि, अर ॥ ९० प्व फेर शोभाचंद पूछतो रे लाल, आप | 
| जिन प्रतिमा दी उथाप | सु०१ श्रतिमाने कहो | 
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पाषाण छे रे लाल. ए आछी न करी आप ॥ स० ॥ 
' 9१ ॥ स्वाम कहे तू' सांमल रे ला०, म्हे प्रतिमा 
उथापा किण काम | सु०। च्हारे त्याग है झूठ 
वोलण तशारे लाल, इणरा न्याय कह अमिरोस ॥ 
१२ ॥ सोना री प्रतिमो भणी रे ज्ञा*, सोनो री . 
प्रतिमा कहँत। सु०। रूपा री घतमा भणणी रे ला०, 
म्हें रूपा नी कहां धर खंत ॥१३॥ सबंधातु नी प्रतमा 
भगणी रे ला०, सबंधातु नी कहां सोय । सु० । पाषाण 
री प्रतिमा भणीरे ल्ञा०, कहा पायाण री जोय ॥१४॥ 
! पाषाण सी प्रतिमा भणी रे ल-। सोनारी कहां लागे कूठ 
। सु०। तिण सूं' कहाँ छां प्रतिमर पाषाणरी रे ला*, 
म्हे तो म्छूठ ने दरधी पूठ ॥ सु० ॥ १५॥ शोसाचंद 
इस सांभली रे खा०, हष्पों घणो हिद्र माय । सु०। 
इसड़ा उत्तम महा पुरुषां तणा रे ला०, किस अबगुण 
कहिचाय ॥ १६ ॥ गण चाहिजे ए पुरुषना रे लला० 
चाह इसड़ी त्रिचार ।|स॒०। दोय छन्द जोडया दीपता 
रे ला०, सांभलतां सखकार ॥ स० ॥ १७ ॥ स्वासीने 
। छनन्‍्द सणायने रे लाल, पाछो आयो पाली मारहि। । 
| छु०। पाखंडमतिया पछियो रे ला>, थे छन्द बणाया । 
| के नाहि ॥ सु० ॥ १८१ ते कहे छुल्द बणाविया रे 
! ला०, पाखण्डमति बोल्यां फेर।सु०। भीख । 


॥ 
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जी रा श्रावक आगले रे ज्ञा०, छनन्‍्द कहिजे होय सेर 
॥सु-॥१६॥ स्वामीजी रा आवक्का कने रे ला०, आया | 
सेवक लेई साथ । स ०। पाखण्डमति कहे श्रावकां | 
भणणी रे ला०, वारु स॒णो सुक बात ॥ स्‌ » ॥ २० | 
सेवक ओ निरापेली सही रे ला० अदल कहसी 
अवलोय । स्‌ ० । थारे ऋहारे श्रद्धा पक्त नी रे ला« 
इणरे तो पक्ष नहिं कोय ॥ २१ ॥ शोभाचन्द ने इम | 
कहे रे ला* भीखणजी साधु किसाएक ।स«। | 
शुद्ध छो किंवा अशुद्ध छे रे ला०, तब सेवक कहे | 
सुविशेष ॥ २२ | उणारी श्रद्धा उणा कने रे ला*« 
आपांरी आपां पाल | सु०। तो पिण पाखंडमतिया 
कहे रे लाल, त्‌ृतो मिशुंक प्रकाश॥ २३॥ जब 
शोभाचन्द कहे सांभलो रे लाल, ग्रुण अवगुण भी 
खयाजी में होय | सु०। कहिस॑ म्हाने दश्शंसी 
जिसा रे लाल, तब ए कहे दरशे जिसा तोय ॥५श॥। 
श्भाचन्द सेवक इम सांभली रे ला० शुद्ध कह्मा 
छन्द्‌ वां श्रीकार | सु० । ते छनन्‍्द दोनू' गुण तणा रे 
ला० सांभलजो सुखकार ॥ २प्र ॥। 
(॥ शोभाचंद सेवक कृत छन्‍्द ॥ ) 

अनभय कथणी रहणी करणी अति, आदूँई' | 

कर्म जीपे अधिकाई | गुणवंत अनंत सिद्धन्त कला | 
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गुण, धाक्रम पोंच विद्या पुण भारी । शास्त्र सार बतीस | 
जाणे सहु, केवल ज्ञानी का गुण उपगारी। पंचेन्द्री 
क॑ जीत न मानत पाखंड, साथ मुनिनद्र बड़ा सतधारी। | 
साधु मुक्ति का वास बंदा सहु, भीखम स्वाम्त सिद्धन्त ' 
है भारी ॥ १॥ स्वामी परभव के स्वाथ साच है. 
वाचे सूत्र कला विस्तारी | तेरा हि पंथ साचा तिह 
लोक में, नाग सुरेन्द्र नमें नर नारी । सुणिये सतत 
बात सिद्धन्त सुज्ञान की, बहुत गुणी करणी बलि- 
हारी । पृथ्वी के तारक पंचम आरा में, भीखम स्वास 
का मारग भारी ॥ २॥ 


(॥ ढाल लेहिक छे ॥॥ ) 

शोभाचन्द कह्या इंसारे ला०, सांमल ते गया 
सरक । सु» । मन माहें मुर्काणा घणा रे ला* स्वामी 
जी रा श्रावक होय गया गरक ॥ २६ ॥ पूज खिम्या 
या प्रताप स॑ रे ला० पाड़ी पाखंडियांगी आब | सु० । 
ऐसा मिक्खु गुण आगला रे ला०, सुजश्‌ विसत- 
रियो सताब ।२७। ऊँडी पूज आलोचना र॑ ल्ा०, बारु 
बुद्धि ना जाब | स्‌ ० । धोरी धमं तण्या पूरा रे ला०, 
दियो पाखंड मत दाब॥ र८॥ अवतरिया इस 
भरत में रे ला०, खरे मारग रह्या खेल | स्‌,.०। सूच 
| बुद्धि समसेर स रे ला०, पाखण्ड मत दियो पेल 


| 
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| २६ ॥ स्मरण तु गुण संभरू' रे ला०, आवे निश 
दिन याद । स्‌, ० । रोम २ सुख रति लह' रे ला० 
| पारमूं पस समाधि ॥ ३० ॥ चारु ढाल चालीसमो रे 
ला० भय श्रम भंजन स्वाम । सु०। जय जश्‌ सम्पति 
दायको रे ला०, आशा परण आम ॥ ३१ ॥ 
$ दोहा ४ 
दूँदी में घूजा करी, सवाई रामज्ञी सोय । 
बख्ताण सम्पूणे हुवां पछे, आप नेद्त मांगो अचलोय ॥१॥ 
छुददत घाल सोगंध करे, इसडी कहो छो आप | 
कांई आपरे ई तोटो अछे, ते तोटो बृूए्ण थाप ॥ २॥ 
झुता परणाई सेठ किण, न्यात जिमाई नन्‍्याल । 
तोथो रवूण नेहत ले, ज्यं सूं तोटो तुम भाल ॥ ३ ॥ 
स्थाम कहे एक सेठ तिण, सुता परणाई सोय । 
बोलाया बहु गाम रा, न्‍्यात मित्र अवछोय॥ ४॥ 
जीम-ण फर जीमाधिया, सगलां ने पकचाम | 
- दिचस घणा गरूया पछे, सीख दीची सनमान ॥ ५॥| 
एक एक पकचान री, साथे कोथली दीघ। 
रसते भूरद भाजण भणी, इम छुखें पूंगता कीच ॥ ६ ॥ 
ज्य कहें पिण बहु दिवस लग, वखाण में विस्तार | 
बातां विविध चैराग नो, संभलूाई खुखकार ॥ ७॥ 
हलुकर्मी खुण दहृषिया, कमें काख्या अधिकाय । 
छेहड़े एक पकवान री, कोथली रूप कद्दाय । 
स्थाग कराषा तेहने, रुख मोक्ष में जाय । 
इम तोटो मेटण अधरखण्‌: नुंहत मांगा इण न्याय ॥ ६॥ 
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3 ढाल 9१ बी १ 
( धीज करे सीता सत्ती रे छाल ए देशी ) 

..._ स्वाम भिकवु बुद्धि सागरु रे ला“, निमंल 
मेल्पा न्याय रें । सगुण नर । सविनीत सण हरे 
सही रे लानन, अवनीत ने न सहाय रे । सगण नर ॥ 
सुणजो हृष्टान्त स्वामी तशा रे ला० ॥ १ ५ अवसीत 

' साधु ऊपरे रे ला०, दीधो स्वाम हृष्टान्त रे । सू ०। 

, एक साहुकार नी स्त्री रे ला०, पाणी काजे गई घर खंत 

'रेसू०॥२॥ बेहड़ो तो माथे पाणी स॑ सर्थो रे 
ला०, पोतारे घर आवता पेख रो स्‌ ० । सांग में तिश 

, री बाहिली मिली रे ला०, बातां करबा लागी विशेष 
रे॥१॥ एक घड़ी तांइ उभा थका रे ल्ा०, हिल 
मिल बातां करी हर्षाय रे स० । पछ घर आवबी निञ्ञ 

' पिउ भणी रे ला, तिण हेलो पाड़यो ताहि रे ॥8॥ , 

। तु घड़ो उतारों मुक्त सिर तख॑ं रे ला०, जो किंचित 
वेलां थी भरतार रें स ०। बेहड़ो उतारयों तिण 
बेरनो रे ला०, तो क्रोध मा आबी अपार २ ॥ ५॥ 
कहे ग्हारे माथे तो बेहड़ो उदकनो रे ला०, सोह' ' 

! भारे मुई घणी सोय रे सू ० । थाने तो मूल सूजे 

| नहीं रे ला. जिण स' बेलां इतरी लगाई जोय : 


ढ रे॥ ६॥ संसार तणेलेखे सही रे ला०, नार इसड़ी | 


कविललार पिराजलनन्जपदच्च्श च। 
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अविनीत रे स्‌ ० । रश्ते एक घड़ी बेहड़ो छा रे ल्ञा० 
पोते बात करती घर प्रीत रे ॥७॥ किंचित जेज 
पिड करो रे ला०, तड़का सड़का करवा लागी तामरे 
स०। इसड़ी अजोग ते स्ली रे ला-, अवनीत जग 
कहे आम रे ॥ ८॥ अविनीत साधु एहवो रे ल्ा>, 
गोचरियांदिक माहिं रे स्‌ ० । किणही बाई साई" सं 
बातां करे रे ला०, एक घड़ी उस्रा ताहिरे ॥६॥ | 
अथवा दर्शेण देवा भणी रे ला०। कट चल्लाई ने | 
परहो जाय रे स्‌,० । तिहां उमा घणी बेलां लगेरे | 
ज्ञा०, बातां करे बणाय रे ॥ १०॥ बड़ा थोड़ो ई 

काम भल्नाइयां रे ला, करता कठ मठाठ करे जेह 
रे स्‌ ० तथा पाणी राख्यो ते लेवा मेलियां रे ला*, 
टाल्ना टोला कर देवे तेह रे ॥ ११॥ अथवा जाती 
दोहरो हुवे रे ला«, देवे मंह विगाड़ रे । गुरु सीख | 
दिये चक थो पड़यो र॑ ला०, तो कर उलटो फंकार र॑ | 
॥ १२१॥ अवनीत साधु ने दीघी उपमो र,*अवनीत 
सी नो भिवखु आप रे | इस सांभल उत्तमा नरा रें, 
चित्त सुविनय थाप रे ॥१३॥ बलि बनीत अबनोत री 
चोपई विषे रे आख्या दृष्टण्त अनेक सु० । संच्ोेप 
थकी कहू' छू' सही र ला“, सांभमलजो स्‌ विवेक | 

१४ ॥ अवनीत ने थावरिया नों उपमां रे लो० गर्भ- 
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वती ने कह्यो डाकोय सु० । पुत्र होसो पुन्य आगलज्नो 
| रे, पाड़ोसणश ने कहे पुत्रों होय रे ॥ १५॥ गुरु 
भगता श्रावक श्राविका कने र॑ ल्ा०,गांवे गुह रा गुण- 
| ग्राम । सु०। आपर बश्‌ जाए तिण कने रे लाल, 
| अवशुण बोले ताम | १६॥ कने रहे साधु ते थकी 
। र ला», बेर बुद्धि ज्यं जाण सु०। ओर अलगा रहे 
' ते थकी र॑ ला*, हेत राखे सुविहाण | १७॥ कुद्या 
| कानां री कुती भणी र॑ ला“, का घर सूं सहु कोय 
' स०। ब्यू' अवनीत जिहां जावें तिहां रे ला०, आदर 
| मान न होय ॥ १८॥ भंडसुरो कण छांड़ि ने सीष्टो 
| भखे रे ला०, दरिया जब छांटी झछूग पड़े पाल सु» । 
| ज्यू' अवनोत विनय छांड्री करी रे ला०, अविनय' 
| धारे उज्ञास ॥ गधों घोड़ो गलियार अवनोतड़ो रे 
' ला०, कूट्थां बिन आघो नहीं चालें कोय । ज्यूँ 
अवनीत ने काम भलावियां रं ला*, कहां 
नीठ २ पार होय रं ॥२०॥ बृटक ने गधे मासे 
बलदने र॑ ला०, मरायो कुदुद्धि सीखाय । ज्यूं अव- 
नीत री संगत कियां र॑ ला, भव २ में दुःख पाथ | 
वेश्या मुतलब् थी पुरुषांने रिकावती र॑ ल्ा०, स्वार्थ 
न पयां तुरत दे छेह र॑ सु० । ज्यं अविनीत मुतल्तब 
विनय करे घर्श र॑ं ला०, स्वाथ नहीं समयां तोड़े 
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सनेह रं ॥ २२ ॥ बंध्यों काज्ञारो पाखती गोरियों 
र॑ ला०, वण नावे तो पिण लक्षण आय र। ब्यूं । 
| झत्रनोत रो संक्ृत कर रे ज्ञा०, तो उदे अविनय | 
कुबुद्धि सोखाय ॥ २३॥ सोक रा सोक लोकां कने 
रं, अवगुण बोले ने बांछे घात । ज्यं अविनीत बरते 
गुंस थकी रे, अवगुण ग्राही साख्यात ॥ २४ ॥ कुजा- 
| तिरी त्रिया पिउ से लेड़ी रं, ताके कुबे के उठे और 
| साथ ₹ । कर अवितीत क्रोध सं सलेंबणा रं, के 
| गण छोड़ जूदो होय जाय ॥ २५ ॥ झर ठंडो हुवे 
मुख में घालिया रं, तातो अश्नि में गालियां हुवे 
ताय। ज्यू' बंल्लादिकदियां अचनोत राजों रहें र॑ स्वाथ | 
अगश पर्गा अचगण गौय ।| २६ | शोर शोरीगर रा । 
घर थकी र, दूर रहे बुद्धिवान र॑ । ज्यू' अविनोत | 


सूँ अलगा रहे रं, ते डाहा चतुर सूजाण॥ २७॥ 
| झाछी वस्त घाले अश्नि में रं, ते छिन॑ माहिं हो 
| जावे छांर । ज्यू' अविनय अझि में गुण बलेरं । 
॥ अवगुण प्रगटे अपार ॥ ₹८।॥ नाग खिर्जावे नान्‍हो 
जाण ने रं, तो ओ घाव पा्में तेत्काल। ज्यू नाना | 
गरुती निद्या कियां, आपदा पासें असगल ॥ २६॥ | 
कालो नाग॑ कोप्यां करे, जीव घात स॑ अधिक म 


जाण। पग गंरु ना अप्रसन्न कियाँ, अबद्धि दुंगत 
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दुख खाण ॥ ३० ॥ कदा अस्ि न बाले मंत्र जोग 
स रं, कदा कोप्या सप न खाय। कदा तालपुट | 
बिप पिण सार नहीं, पिण गुरु हेलणा स' मुक्ति न 
जाय ॥ ३१ ॥ कोई बांडे घिर सूं मिरि फोड़वा रे, 
सूतो ही सिंह जगाय । कोई माला रे अणी मार 
टाकरा र॑, ज्यू गुरुनी असलातना थाय ॥ ३२॥ कठा 
गिरि पण फोड़े कोई मस्तके रे, कदा कोप्यो सिंह 
न खाय । कदा भालो न भेद टाकर मारिया रे, 
पण गुरु हेलणा स॑ शिव नाहिं॥३३॥ ज्यू काष्ठ ' 
वहो जाय जल्न मस्के रं, ज्यू'' अविनीत ताणीजे , 
संसार । कुशिष्य क्रोधी अभिमानी आत्मा रे, धूर्त 
मायावियों धार ॥३४॥ गुरु सीख दिये अविनीत 
मे २, तो क्रोध कर तिश बार। ते डांडे कर ठेले 
लिछसी आवती रं, सांची सीख न श्रद्धे लिगार ॥। 
#५ केई हाथी घोड़ा अविनीत ले रं, दीख प्रत्यक्ष 
दुःख | तो धर्माचाय ना अविनीत ने रं, कहो हुवे | 
' किम सुख ।। ३६॥ अविनीत नर नारी इण लोक 
में रं, विकल इन्द्री सरीखा विपरीत । ते डडि शुर््र 
, करी ताड़ीजता रं, अति दुःख फा्में मुरुनों अवि- ! 
नीत ॥ ३७ ॥ वले देव दाणव अविनील छर, 
' खुखिया ते पण देख। ग्रुरु ना अविनोत ने दुःख 
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अति घणा, काल अनंत संपेख ॥ ३८॥ विनीत 
| अविनीत जातां बाट में रं दोनू'! जणा हथिणी नो 
पण देख । अविनीत कहे पग हाथी तखुं. इण ने 
ऊंधो सके अशेष ॥ ३६ ॥ विनीत कहे हथिणी पण 
काणी डावी आंख़री रे, ऊपर राजा री राणी सहित। 
बले पुत्र रल्ल तिणरी कूख में रं,.विवरा सुध बोल्यो 
सुविनोत ॥ ४० ॥ एक बाई प्रश्न आगे पछियो रे 
ऊभी सरवर पाल । म्ड्ारों सुत प्रदेश ते मिलसी कदे 
रे, कहै अविनीत उण कियो काल ॥४१॥ हू काट 
बाढ़' जीभड़ली तांहि री रं, तू बिरुओ बोल्यो केम। 
घसको क्यूं नहाखे पापो एहवो रं, जब विनोत कहे छे 
एस ॥४२॥ पुत्र थारो घर आवियो रं, आज मिलती 
तो सं निशुंक । इेश रो बचन सम मान ओ म्ूठो घर 
इणरं जीभ बेरण रो बंक ॥ ४३॥ ए दोनू बोलां 
में अविनोत भरुठो पड्यो रं, पछ गुरु सूं झूगड़यो 
आय । कहे मोनें न भणायो कपटे करी, गुरु पूछे 
निरणं कियो ताहि ॥ ४४॥ इह लोक मां युरु ना 
अवनीत रो रे, अकल बिगड़ गई एम । तो धर्म्माचाय 
नां अवनीतरी रं, ऊंधी अकल रो कहिवो केम ॥४५॥ 
ज्यू' नकटी छुटी कुलहीणी नार ने रं, परहरी निज 
भरतार | जोगो भखरादिक तिए ने आदर, उदत्रा 
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पिण जाबव उणा लार ॥ ४६ ॥ नकदी सरीषो अवि- 
नोतरो रं, तिश सं निज्ञ गुरु न घर प्यार । तिख 
ने अप सरीषो आवी मिले र, तब पामें हब॑ अपार 
॥ ४७ ॥ नकटी तो जोचे भखरादिक भणी र, अवि- 
| नीत जोबे अज्ञोग । जो अशुम उठे हुवे. अविनीत 
रं, मिल जांबे सरीषो संयोग ॥ ४८॥ सो बार 
, पाणी सू' कादो धोवियां रं, बिहई न पिटे बास। 
, घण उपदेश दे गुह अविनीत ने रं, पिण मूल न 
' ज्ञागे पाप्त॥। २६॥ अविनीत उजिया भोगवतोी 
जिसो रं, ऋषिया रोहणो जिसो सवनीत । गुरु गण 


। सूपे सुविनीत ने रं, प्री तिश री प्रतोत॥ ५४० ॥ 
किणही गाय दीधी चार तिप्रां भणी रं. ते बार २ 
दहे ताहि। पिण चारो न नीर लोभ थको रं, तिण 
स॑ दुःखे २ मुई गाय ॥ ५१ ॥ गाय सरिषा आचाय 
' सोटका र, दूध सरीषो ज्ञान अभोल | शिष्य मिला 
' ब्राह्मण सारिषा रं, ते ज्ञान लिये दिल खोल ॥५२॥ 
आहार पाणी आदि व्यावच तणी रं, नकरं- सार 
; संभाल | एहवा अविनीतां रं॑ बशु गुरु -पड़ब्या, व्यां 
' पण हःखें २ कियो काल ॥ ५३ ॥ ब्राह्मण तो शक 
। भव समझे रं, फिट २ हुवा इहलोक । भुरता अविनीत 
रो कहिवो किलो रे, पीड़ा विविध परलोक ॥५४॥ 
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। 
गग आचाय ने मिल्या रं, पांच सो शिप्य अविनीत। 
तिश रो जिस्तार तो छे घएं, उल्लराध्ययन माहें 
संभील ॥ ४५५ ॥ एकल थकी बुरो अवनीतड़ो रं, 
साधांरा गण माहें जाण । साम द्रोही सेवग सारी 
षो र, दुसन चाकर दुश्मण समान रे ॥ ५६॥ 
छुलबल खेले चोर ज्यू' रं, छिद्री थक्रो रहे टोला 
माहिं। चर्चा उपदेश तिशसे अति बे, फाड़ा 
तोड़ा काजे करे ताहि ॥ ५४७ ॥ और साधांग काढ़े 
गहस्थ ख॑ंचणा र. तिण सू' बात करे दिल खोल । 
अँतरंग में जाणे आपरो, तिण ने सिखावे चर्चा 
बोल ॥ ५८॥ मसुण ग्राम गावे सुविनीत रा रं, तो 
अविनीत सू्‌' सहा नहीं जाय | निज आपो प्रगट 
कर, महाने लो ललपल न सुहाथ ॥ ५६ ॥ और 
साधारी आमला उतारवा रं, आपो प्रगट करो मूढ़ । 
गुरु सी व हे खामी मेटवा रं, तो सांहमों मंड जाये 
कर खोटी रूढ़ | ६० ॥ जिय ने आप तर करे 
शगियो रं, शृंका ओर रो. घाल । अभिमानी अवबि- 
नीत नी रं, एहवी छ ऊंधी चाल ॥ ६१॥ सुबिनीत 
रा समझऋत्रिया रं, साल दाल ज्यू' मेला होय ज़ाय। 
अविनीत नो समकाबत्रिया, कोकल्ला ज्यू' काती थाय 
॥ ६२ ॥ समझाया स॒बिनीत अविनोत रा रं, फेर 











कितोयक होय। ज्यू ताबड़े! ने छांइडो रे, इतरो | 
अंतर जोय ॥ ६६ ॥ अविनीत ने अविनीत मिलते रे 
ते पामें घशो मन हपें। ज्यू' डाकण राजी हुवे रे, 
चढ़वा ने मि.लयां जरखें ।६४॥ डोकण मोर मससुब 
ने रे, ओ कर समकित नी घ त | डीकरण चोर राजा 
तणी रे, ओ तीथंकर नो चोर विख्यात ॥ ६५ है लंपट 
रूपग॒द्धि फिट २ हुवे. जे न गिणे आति छुजाति। 
अविगेत एंड्र घंशो खोणरो रे, विकन्ा में मूड 
विख्यात ॥ दृ६ ए. अविनीत साधु ओ7र्खाविक् रें, 
इमहिज साधकी जाए। बल्के श्रावक ने श्ाविका रे 
तिम हिज्ञ करंज पिछाए ॥ ६9 ॥ साथ साधवियां 
री निन्‍्दा कर / अबवगुश बोले विपरोत। संस 
कराव छहस्थ भाणी रे ल्यांरो मोल्ला माने पर्तीत ॥ ६८/॥ 
केई श्रावक खावबे घर त्, केंपक मांगे खाय । पिण 
अविनीत पणणो छूटे नहीं, तो गरज सरे नहीं काय 
॥ ६६ ॥ लाने दं।धां में पुन्य परूपियां, स्वान ज्यू' 
पछ हिलाय । साध पाप प्ररुषे त्यांरा दान में, तो 
लागें अभ्यंतर लाय ॥ ७० ॥ कोई अविनीत हुवे 
साथ साथवी, का गुरु दे लोका ने जताय। जो अवि 
नीत श्रावक सांभल, तो तुर्त कहे तिशने जाय ॥७१॥ 
/ साथां ने आय बंदणा करे, साधवियां ने न बांदे रुूड़ो 
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पक ० ८ 
रीत। व्यांने क्रावक श्राविका म जाणजो रे, तेतो 
सृदढ् समति छे अविनीत॥ ७२ ॥ तिण श्री जिन धर्म 
' न ओलख्यों रे, वले भण भण करे अभिम्ान | आप ' 
छांदे माठो मति उपजे, तिण ने लागो नहीं गुरक.न 
' ॥ ७३॥ मोटो उपगार मुनि तणुूं, कृतन्न कीधो न 
' गिणंत। पहवा अजिनीत-साथ श्रावक ऊररे. भिक्ख 
आख्यो एक दृष्ठन्त । ७४ ॥ कोई सप पढ्यो उज्ाड 
में रे, चत नहीं सुध कांय रे | तिए सप रो अणकृपा 
करी, दूध मिश्री घालो मुख मांय ॥७५॥ ते सप॑ 
सचेत थर्यां पछे रे, आडो फिरियो आय | जो ओ 
लू ठो हुवे तो उण ने दाब दे रे | काचो हुवे तो दे 
डंक लगाय ॥ ७६॥ सप सरीषा अविनीत मानवी रे 
एकल फिर ज्यं ढोर रुलियार रे। तिशने समकित 
चारित्र पमाय ने रे, कीधो मोटो अणगार ॥ ७७॥ 
एहवो उपगार कियो तिको रे, तत्काल भूले अविनीत 
उल्नटा अवगुण बोले तेहना रे, उणरे सप वाली छ 
. रीत | ७८॥ आहार पाणी बच्लादिकारणें रं, ते 
! पिण भझूठो कगड़ो जोय । इण रं ऊपरलो हुवे तो 
| दाने डंक दे, आघो काढे तो उल्नटो भांड्रे सोय ॥ 
| सपे ने मिश्री दध पायां पछे रे, डंक दे ते गरी सप 
देख । ज्य' ओ समकित चारित्र लियां पढछ॑ रे, हुवो 





। 
। 
॥ 
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साधां रो वेरी विशेष ॥ ८० ॥ बले खाशा पीण्ण रो ' 

हुवे लोलपो रे, आप रो दोष न सूझे मूल । छेड़- 

। वियां सू' स्हामो मण्डे, बलि क्रोध करे प्रतिकूल ॥८१॥ 

तिण ने दूर करे तो दुश्मण थको रे, बोले घण्ण विप- 
रोत | असाध परूपे सगला साधने, तिण रे गेरी 

| सप॑ नी रीत ॥ ८२ ॥ सुगुरा साप ने दूध पायां थकां 

। रे, ओ करे पाछो उपगार | तिण ने धन देई धन 

करे रे, बले दीठां हुवे हब अपार । सुन । भाव सुशो 
सुविनीत रा रे लाल ॥८३॥ केई आप छांदे फिरे 

एकला रे, पिण सरल प्रणामी शुद्ध रीत २े। तिणने 

' समझाय समकित चारित्र दियो रे. ते आज्ञा पाल 

| रूड़ी रीत ॥ ८४ ॥ तिण रे समकित ने संजम विह 

। रे, रुचिया अभ्यंतर सार । चलाबे ज्यू' चाले छांन्‍्दो 

| रूधने रे, ज्यांसू' करे पाछो उपगार।८५। मोटो उप- 

| या ३ ३ 0 लि हि 

| गार च्यांगे किम विसरे रे, संपे सब देही त्यांरे काज । 

| ह्यारे दर्शश देख हषंत हुवे, सबे काम में - घोरी ज्यूं 

समाज ॥ ८६ ॥ बले गामा नगरां फिरतां थका रे 

| सदा काल करे मुणग्राम। ते सुविनीत ग्रणयाही । 

| आत्मा रे, त्थांन वीर बखायया ताम ॥ ८७॥ शिष्य | 

| झुबिनोत ने शोमती रे, उपसा दीधी अनेक । सूजन 

| न्याय भिक्‍खु स्वामजी रे, सांमलजो सुव्शिष रे ॥ | 
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झ८ ॥ भद्र कल्याणकारी घोड़े चढ़चो रें. असवार | 
हे आशंद । ज्यू' सीख दियां सुवनीत ने रे, मुझ । 
पामें परमानंद ॥। ८६ ॥ छुविनीत हय देखी चाबको | 
रे, अलवार रे गसतो चालंत। चांवका रूप बचन | 
लागां दिना रे, छुविनीत वर्तें चित शान्ति ॥ ६० ॥ 
प्िहोत्री बाह्मण सेवे अश्नि ने रे, ते घृतादिक सींची 
करे नमस्कार । सुविनीत सेवें इस गुरु भणी, केवली 
छतो पिण अधिकार ॥ ६१ ॥ सुविनीत हय गय नर 
नारी सुखी रं, सुखी देव दानव सुविनीत। ते तो 
पवे पुम्य रा प्रभाव सू' रे, दीसें लोक में विनय 
सुरीत ॥ ६२ | केईं पेंट भराई शिल्प कारणे, संसार 
ना गुरु कनें सोय। राजादिक ना कुंवर डांडादिक 
सहे रे, करडा बचन सहे नरम होय ॥६ ३॥ तो सिद्धन्त 
,भणावे ते सत शुरू तणी रे, किम लो५ विनयवंत 
कार । समगत चारिन्र पमावियों रे, ओ उल्कृष्टो 
मद गार ।६४। धर्म रूप इच्तरो विनय मल छे. बीजा गुण 
शाखादिक सम जाण। तिण सू' शोधबुद्धि कीत्त 
सूत्र नो रे, दशवेकल्लिक नवमा रे दूजे बाण | ६५ | 
ब॒च्च ये सूजन सूकां छतां रे, शाखा पान फलाद खूक 
जाघ । ज्यू' पिनय मुल धर्म विशलियां रे, सगलाईं 
गुण विललाय ॥ ६६ ॥ एहवों विनय छुण वर्णव्यो 
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रे, सांसल ने नर नार। अविनय ने अलगो क्‍ 
रे. करो विनय घम अंगीकार | ६७ ।। अविनीत रा 
भात्र सांसली रे, अविनीत बहु दुख पाय। केई 
कुगुरु सुध बंध बाहिरा रे, ते पिण हषत थाय ॥६८॥ 
, विनोत रा गुण सांभली रे, विनीत रे आनंद ओ 
छात्र । तो पिण कुगुरु हपत हुवे रे, विनय करावण 
 चाव ॥ ६६ ॥ जे समझे नहीं जिन धम में रे, आज्ञा 
: ओलखे नांय। ते क्त विहुणा नागड़ा गे, प्रध्यक्ष 
' प्रथम गुण ठाणो देखाय ॥ १००॥ हाल देखी 
हंसली तणी रे, बुगली पिण काढ़ी चाल , पिख बुगली 
' सू' चाल आधे नहीं रे, छू दृष्टान्त लीजो संभाल ॥ 
१०१ ॥ झुणुरु साथ ने देखी करी रे, ते पिण करवा 
' लागा अभिमान | आडंबर कर वितय करावतः रे, 
नहि श्रद्धा आचार ने ठिकाण ॥ १०२५४ कोयल रा 
ठउकार सुणी करी रे, कां का शुब्द करें काग। 
शोभाग सुण सतियां तणा, कूढें असतियाँ अथाग ॥ 
१०३ ॥ सागधारी कुसतियां काग सारीबा रे, अशुद्ध 
श्रद्धा आचार रे साहि। ठाला बादल ज्यू थोथा 
गाजता रे, विनय करावता छाज नाहिं॥ १०४॥ 
गेवर नी गति देखने, भूसे स्वान ऊंचा कर कान । ज्यू 
भेबधारी देखी साधने रे, स्वान ज्यू' कर रह्मा तान ॥ 
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0 १०५ | ते पिण विनय करावण रा भखा घणा | 
साथी सीप सिंगोल्या रा सोय। मिथ्यादब्टि ते | 
मूलगा रे, वां ने ओलखे बद्धिवंत लोय ॥ १०६॥ 
त्यां ठामस २ थानक बांधिया, थापे जोद खबायां पुन्य । | 
ते पिण नाम धरावे साधरो, सवलो न सूझे समकित | 
सून्य ॥ १०७ ॥ पोषां बाई रा राज में, नव तू बा तेरे 
नेगदार। ज्यू' विकल लेवका स्थामों मिल्या रे, , 
एहयो सेषधाणां रे अंधार॥ १५०८।॥ बस्तर पान्न 
अधिका राखता रे, आडा जड़े किंमाड़। मोललिया ; 
थानक माहें रहे, इसड़ी थाप निरंतर धार ॥ १०६ ॥ 
आज्ञा बोर पुन्य श्रद्धता, आज्ञा' में पाप समाज | 
काचो पाणी पायां पुन्य श्रद्धता रे, प्रत्यक्ष पोषां बाई | 
रो राज ॥ ११० ॥ ते समझ न पड़े आावकां भणी, ' 
ज्यांरा मत माहें मोटी पोल । पिण आंधा ने मूल 
सुम्के नहीं, तांचा ऊपर कोल ॥ १११ ॥ कुगुरु निषे- 
ध्यां अविनीतड़ो, ऊ'धा अथ करे विपरीत। ते सत 
गरुने कगुरु कहे, नहिं विनय करण रो नीत ॥११२॥ 
उण सं विनय कियो जावे नहिं, तिण स॑ बोले कपट॑ 
सहित । कहे विनय कह्यो छे शुद्ध साधनो रे, इण रे , 
अंतर खोटी नीत ॥ ११३ ॥ साधांने असाध सरधा- 


| यवा रे ला० बोले माया सहित । तिणने बुद्धिवंत 
पक कस लत नकल मलिक कक मम ड अी जल लक 
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, हुवे ते ओलखें रे, ओ पूरे मते अविनीत ॥ ११४ ॥ 
कहे आचार में चूके घणा घणा रे म्हां स॑ विनय 
कियो किस जाय । ते वद्धिहीण जीव बापड़ा रे, न 
जाणे सूत्र न्याय ॥ ११५॥ ब॒कस पड़िसेवण भेला | 
रहे रे, अवधि मनययव केवल अबंक। ते भेला 
आहार करता शुंक्रे नहीं, इसने विनय करता आये । 
शंक ॥११६॥ देखो अंधागे अवनीत रे रे, निज अब- | 
गुण सूके नांय । विनय नो गूग पोते नहीं, तिणसे ; 
पर त् ओऔगण देखाय ॥ ११७ ॥ दर्शश मोह उदव | 
घ॒र्णुं, पूरो विनय कियो नहीं जाय | ओलखे अवशण | 
आपरो, ए उत्तम पणो सुहाय ॥११८॥ ते कहे केवली | 

बुकस भेला रहे, मोह वल्यो तिशणु स' नावे लहर । 





लहर आव चित्त थिर नहीं, ते जाणे निज कर रो 
जहर ॥ १६॥ घकस पड़िसेवण कदे नहिं मिटे रे 
तीनू' ही काल रेमांय । दोय सो क्रोड़ सूं घंटे नहीं 
चित्त अथिर स्‌' ते न मिटाय ॥ १२० ॥ ज्यांरे सूत्र 
तणो नहीं धारणा, अति प्रकृति घणी अजोग रे। 
ते थोड़ा में रंग तिरंग हवे रे, मोटो दर्शश मोह 
रोग ॥ १२१ ॥ के कांरे दशुण मोह तो दिसे घणो 
पिण सेणा घणा वुद्धिवान। ते गुरुने सुणाय निशुंक 
, हुवे रे, ब्योरे समकित रो जोखो मति जाण ॥१श्शा 
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दोष री थाए गरां रे नहीं, दोषरा डंडरी थाप । ओर 
री कीघी थाप हुवे नहीं; इस जाण निशुंक रहे आप 
॥ १५३ ॥ इस सांभल उत्तमा नरां रे, राखो देवगरा 
नी प्रतीत । ओसता राख आगे घणा, गया जमारो 
जीत ॥ १२५४ वर्ण नाग नतुआ तणो, मित्र तरथो | 

| 








प्रतीत स्‌ पेच । ते उत्तम पुरुषां री प्रतीत सू्‌', तिखा 

तिरे ने तिरसी अने क ॥१२१५॥ भिज्खु स्वाम कहा 

भज्ञां, दीपता वर हृष्टन्त । केयक तो सूत्रे करी. केयक | 
बद्धि उपज॑त ॥ १०६॥ उत्पत्तिया बुद्धि अति घणी 

स्ट्ाम भिक्खु नी सार । स्वाम गृणा नो पोरसो, 

स्वोम शासण शिणशगार ॥ १९७ ॥ स्वाम दिसावा 
न दीपतो, स्वाम तणो वर नीत। आंसता तास-न 
आदरे ते अप्छंद। अविनीत ॥ १५८॥ भिवखख 
दीपंक मरत में, प्रगव्यो बह जन भाग। स्वाम 
मिकव गण संभरू रे. आठो हे अथाग ॥ १२६॥* 
ढाल भली इकचालीसमी. आख्या दृष्टन्त अन क। 

भिक्खु स्वॉम प्रसाद थी. जय जश्‌ करण 

विशेष ॥ १३० !। 

| दोहूए ॥ 
इत्याविक दृृष्टान्त अति, खूच न्याय चलि सार। 
सखरा मेल्या स्वामंजी, मिक्‍खु घुद्धि मण्डार ॥ १॥ 
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अणुरम्पा रे ऊपरे, करणो पढ़पमर गुण ठाण | 
इन्द्री बादि ऊपरे, बहु दृष्टरान्न बजाण ॥ २॥ ! 
पोत्याथध्र ऊपर प्रत्यक्ष, प्रत्याचादि पिछाण। ।क्‍ 
कालवादी की चोपई, द्वप्टान्त त्या बहुजाण॥ इक .' 
ब्रत भन्नतरी चोपई, अरु श्रद्धा आचार। 
जिण आजा पर युक्ति सूं, सखरा हैतू साग॥ ४॥ 
दौकम डोसी कच्छ नो, सूक्ष्म पूछा सोय । 
/ जावदिया जति जुक्ति सूं, ऋप सिक्खु अचलोय ॥ ५॥ 
मिक्‍लु चाम क्मों भछो, सृत्रा में बहु ठाम। 
। मेंद्रे कर्म मणी मलो, गुण निष्पन्न तुक नाप्त ॥ ६ ॥ | 
पंच महात्रत अंक पंच, बार त्रत ना बार ! 
अम्रत बारे अंक घर, त्रि कर्ण ज्ञोग प्रकार॥ 9॥ 
।.. इण विघ मांड चताचता, हेतु न्याय अनेक। 
आप ठैखाया अधिक ही, वर्णवे ,केमत विशेष ॥ ८॥ 
|. द्वाज्या ते द्ृष्टान्त नो, संकलना जुविशाल। 
कह छूं सक्षेपे करी, शुच्ा भात्र संभाल ॥ ६॥ 


) हाल ५४ की 

( डाव म्रज्ञादिक ना डोरी० ए देशी ) 
पांच सो मण चछा पिछाण, पंच सिस्‍्यां हेत 
! ते जाख १ डोकरा ने चणा सर दीधू', पीस पोय 
जल सू तृप्त कीधू' २॥ १॥ आखा पजुसणा में 
| न्हाल. चोड़े परंपरा थित चान्न ३ माता वेश्या नें तें | 
| जल पायो, पाप छे पिण सरीषबा न थायो॥ २॥ 
। तिम श्रावक साईं न सरिषो, पाप सुणी कोई मत 


पम्स्न्ल्ल्स्ल्लल्ल्म्स्नस्नल्ल्स्ल्ल्स्स्स्स्स्स्स्सस्ल्ल्र लक 












के 





( १६८ ) ऊ भिश्षु जश रसायण $& 





मभिड़को ४ ॥ चदर ले गयो तसकर एक, एक दीघी ' 
प्रायछित किए रो सपेख ५॥श॥ थारा घणी रो नाम 

नाथू होय, कहे क्‍्यांने नांथूं हुवे सोय ६ मूल दिया : 
काई हुवे त्योने, पूछयो अमरसिंघजी रा साधा ने : 
॥ ४ ॥ पड़िया तसकर ने आफ खबायो, ते तो सेठ 

नो बरी छ ताया ८ खेत पाका कश्सणी रे बालो 

तिण रो रोग सेट्यां फल न्हालो 8॥ ५ ॥ ममता 
| उततरों कहे प्रसिद्धि, दुश वीगा खेती किणने दीधी ' 
१० सांवज दानरा तू करे त्याग, म्हाने भांडवा ने के 

वेराग ११५॥ ६॥ जल लोटो सूंपजो भ्हारं हाट ' 
ज्यू' पुन्य कहे सांची रे वाट १२ पड़िमाधारी ने दियो | 
से होय, लेखवाला ने ते अवलोय ११५॥ ७॥ कोई | 
काचो पाणो किणने पावें कोई पारकी खाई लुटावे। 
४ घन दियो अब्रतोने ताहि, लाय मां! स॑ न्हाख्यो 
लाय माहि १४ ॥ ८ ॥ घृत तम्बाकू भेला न मेल, 
ज्यू' त्त अब्त में नहीं मेल १६ आंख जीभ ओषध 
रो हृष्टन्त, त्रव अत्रव ऊपर उपजंत १७ ।। ६॥ शोर 
अभि न्यारा सूं न नाश, ज्यू' ब्रत अन्त जुजूबा तास | 
१८ सोमल भिश्री पसारो रे न्‍्यार, ब्रत अब्रत जुवा 

बिचार १६ ॥ १० ॥ कहे खहस्थ रा है छंद छांदा | 
में धूल हैं मंद. २० खाड घ्रत मंदों खरा होय ,ज्यू 
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चित्त वित पात्र छुजोय ११ ॥ ११५॥ थाने अलाघ 
' जाण ने दियो दान, उत्तर खाधी मिश्री विष जान। २२ 
| आक थोर रो दूध अशुद्ध । २३ सावज दया अलुकंपा 
न शुद्ध २४ ॥ १६॥ लाय बुझायां मिश्र थापंत, 
तो नार मारचां न पाप एकंत २५ बले करुणा घणा 
री आशण, कप्ताई ने सारयो सिश्र जाण २६ ॥ १६ ॥ 
बले उरपुरने मारे विशेष, तिण में .पिण मिश्र छो 
त्यारे लेख २७ बले अठवी वालतो जाण, तिण ने 
। सार्खा मिश्र क्यू! न साण २८ ॥ १४ ॥ कतल करता 
| लुर्कादिक ताय, तिशने मास्थां मिश्र त्यारे न्याय 
२६ गायांदिक हिसक जीव संघार, त्यानि मारथां 
मिश्र क्यू' नहिं घारे ३० ॥ १५॥ फंसी काढ़े ते 
धर्मी कहिवायो, तो थारा शुरु न काढ़े किण न्यायों 
'। ३९ चोर ग्यारह में एक छुड़ायो, तिण रो सेढ प्रत्यक्ष 
| फल पायो ३२ ॥ १६ ॥ उरपुर खाधो उजाड़ रे माँयो, 
। मंत्रवादि झांड़ो दे बचायो ३३ साथां सुणायो श्री 
| नवकार, आज्ञा में किसो छे उपयार ३४॥ १७॥ 
| साहुकार नी ल्लियां दोय, एक रोबे न रोबे ते जाय । 
| कहो साधुजी किणने सराबे, संसारो रे सन कुण भावे 
| ३५ ॥ १८॥ सोहकमसिंहजी पूछयो महारोज, 
आप गमता लागो किण काज । नारी हें कासीद 
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ने निरख, तिम शिव मग नो यांरे हब ३६ ॥ १६॥ | 
तक अवगुण काढ़ू है ताय ३७ थारो मंहड़ों देख्यां 
नकं जाय ॥ श८ ॥ ताकडी डांडो रो हृष्टान्त ३६ कहे 
उधा भणोो वादंत ४० ॥ २० ॥ गुणगोली सीरा स॑ 
शाभमाय ४१ एक भांगां पांच किम जाय ४२ करो 
थांनक में कद आख्यो ४३ सीरो करो जमाई न 
दाख्ये। ॥ २१ ॥ सखरी मुझ करो सगाईं। डावरे 
कद कछ्यो थो ताहि 2४ जति रो उपासरो कहाय, | 
मधेण र॑ पोशाल है ताय-४५ ॥ २२॥ मालर सुण , 
स्वान रुदन करंत, विहाव री मुवांरी न जाणंत ४६ | 
दुःखनी रात्रि मोटी देखाय, सुख नो रात्रि छोटी 
दीसे ताय ४७ )। २३ ॥ गाम रे गोरवें खेती चाही, 
गधा न पछ्यां तो ते ठहराई ४८ करडा हृष्टान्त 
कहो किण न्याय, करड़ोः रोग फूं जाल्यो न जाय 
४६ ॥ २४ ॥ गोहां री दाल हुवे नाहिं, अल्प बुद्धि 
न समझे ताहि। ५० 'आपरी भाषा नहिं ओलखाय, 
पेतते लिख्ये। बाच्यो नहिं जाय ५१॥ २५॥ गो 
पग डोडी पाखेंड मग ताहि, जिण माग रस्तो पात 
शाही ५४२ पाग चोरी मुदे। न पोंचाय, कूठो ठाम २ 
अटक जाय ५३ ॥ २६॥ साधां सूस कराये सोय, 
भाग्यों साध ने पाप न होथ । कपड़ो बेच नफो लिया 














, चारो निद्यां दूध दे गाय ६३ ॥ ३९ ॥ ओर गण रो 


' नरक में जाय कुण तसु ताणे, पथर ने कृबे तले कुण 
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सार ५४ साधु ने घृत दिये उदार ५४ ॥ २७ ॥ ' 
बेरागी वेराग चढ़ावे, कसूंत्रो गलियों रंग पमावे | 
५६ कहे म्हे जोच बचावा छू ठागा, चोकी छोड 
चोरचां करवा लागे। ५७ ।।श८ ॥ ऋषपाल जिम छे 
तिम गे, पूगे न पले पंचम काल भाष॑ ५८ तेला 
तीन दिना रो ते काल, हिवड़ों पिण तीन दिवस :' 
नो न्हाल ५६ ॥ २६ ॥ दीखूया लेऊ पिण आस तो ' 
आय, जमाई रोयो शोस न पाय ६० बाल विधवा 
देखी लोक रोय, तिश रा काम भाग बांछे साय ६९ ' 
॥ ३० ॥ डाबरा रे साथे दियां हेष, लाडू दिये ते , 
राग संपेश्न 8९ जाटशो रो उदक जाच्यो जाय, 











थारे माँय आय, तिण ने दोख्या देईं लेवो मांय ६४ 


आशणों ६५ ॥३श॥ कुण स्वर्ग लेजाबे ताय. काष्ठ जल 
पर कुण ठहराय ६६ पइसे। डूबे बाटकी तिराय, 
संजम तप सूं हल्का थाय ६७ ॥ ३३ ॥ पात रे रंग 
कूथवा देहहरा, काला लाल सं देखणा सोहरा ६८ 
म्हारे केलु सूं रहवा रा भाव, कच्चा केलु छोड़े किण 
न्‍्याव ६६ ॥ ३४ ॥ कुजागों रा करे एक माथे, एक 
कज मेटे निज हाथे ७० चोर हिंसक कुशीलिया 


१ ०७-++339७--७५»७४७५०७५७०३७०५)५३+२०७००+००»०-०+ -५ “कल 8०८० की जनम-तननन-+पनमनमन-कनन-+म+ 3५3 क«+५+ ९3००3. 2-3०... 











( १७२ ) >> भिश्षु जश रसायण 





तीन, त्येरा तोन दृष्टान्त सुचीन | ७३ कोड़ी ने 
कीड़ी जाणे ते नाण, पण कीड़ी ज्ञान सति जाण 
७४ साधु थाका ने गाड़े बेसाण, किणही गधे बेसा- 
गयो जाण ७५ ॥ ३६ ॥ पुन्य मिश्र ऊपर अवलोय 
किण रो एक फूटो किए री दोय ७६ पेल्ल बारी 
खोली दीसां बार, देखी हेम ने उत्तर उदार ७७ ॥ 
३७ ॥ थोथा चणा री भखारी विख्यात, ऊंदरा रड़ 
बड़ की सारी रात ७८ कोयला रो राब बासण 
काला, बलि आंधा जीमण परुसण वाला ७६ ॥शेय्शा 
तार काढो का तार कांड, थाने डोडा ही सूरे नाहीं 
८० बाय बंग घरटी उडे जाय, दोष थाप्यों संजम' 
किम ठहराय ८१ ॥ ३६ ॥ एकलड़ो जीव कहो . 
किण लेख, ल्यांरे लेखे ही चोलड़ो देख- ८२ बच्र 
राख्यां सी परीसह थो भांजे, तो अन्न सं प्रथम रहे 
किण लाजे ८३॥ ४० ॥ श्वेताम्बरी शास्त्र थो घर 
छड, तिण स॑ राखां छां तीन सुडण्ड ८४ अनाये 
कहै दया ने रांड, करे कपत माता ने भीड़ ८५॥ 
४१ ॥ डाकशिया डरे गारडू आयां, साध, आयां 
पाखण्डी भय पाया ८६ कड़वा पकवान जुर सं 
कहाय, मिथ्या जुर सं साध न सुह्ाय ८9॥ ४२ | 


बांधी बाल्या किम तेजरा तोड़े, चारित्र बेराग विण 
_ 
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किम जोड़े ८८ दियो तोन नावा रो हृष्टान्त, सुगुरु | 
कुयुरु ऊपर शोभन्‍ल ८३ ॥ ४३ ॥ मेयघारों पिण तप 
करे ताय, मोटो देवालो केस सिटाय ६० बणी बणाई , 
शाह्मणों रो बात, साम्प्रत तिए रा साथी साख्याल 

, ६१ ॥ ४४॥ सूत्र बाचे छेहड़े हिंस्था थाऐे, छेहड़े 
मोरया मारू ज्यू_ किल्ाप ६२ पत्थर खोस्यां तिख ने 
कांई होय, तिण रे हाथ आयो ते तु' जोय ६३॥४प॥ 
खेमा साहया घर रो नेहतो हाथ, दव्य साथ या ने 
कहां सोय ६४ साध असाघ कुश कहा वाय, नागा 
ढकिया कितरा गास सांय ६५ ॥ ४६॥ चले कुण 
देवाल्यों साहकार, लखग बताव॑ करतो विचार ८६ 
दियो छूखकां पर पर तीत चार, खासी छ पिण 
लिख स॑ न प्यार £७ ॥ ४७ ॥ दियो सेतखाना रो 
हृष्टान्त, छिद्र पेही ऊतर ढाखन्त ८८ हेम पढछे- 
बड़ा कहि अधिकाय, लिख ने कठिण सीख समझकाय 
८८ ॥ ४८ ॥ शोझाचन्द ने कह्या' शम न्याय, पाषाण , 
ने सोर्न न कहाय १०० नेहत सांगो आप किश न्याय 

, छुता ब्यावर में सिन्र बोलाय १०१ ॥ ४६ ॥ अविनीत , 

' ब्रिया ने पिछाण, अविनीत साधु ऊपर जाश १०२ 

! छद्या संखेप थी अल्प मात, पाछु. वर्णवी सगत्ती 

| बात ४० चोपी विनीत अबनीत री तास, आसरे 

















| ( १७३ ) से भिश्चु जश रसायण & 


4८-२२२८५७०६०८५६८००००००+# २८२२4 4०+++४५५८०८२+०००००++००२२२० ०-० अत 44 + 4499२ ८9८ ८3८५८ +प ८5 

तिण स॑ हेलु पचास । ते इकतालीमी ढाल में आर्ूया, 

| तिण कारण इहां न भाख्या ॥ ५१ | इंत्यादिक कह्मा 
हेतु अनेक, पूरा कह्मा न जाय विशेष | हुवा भिक्ु 

उजागर छेपा, साम्प्रत काल में श्रीज्ञिन जेसा ॥१श। 

| 

| 





तसु भजन चिंत्तामण सरखो. प्रत्यक्ष पारश भिक्रखु 
परखो । मरहारे प्रवल भाग्य प्रमाण, इस॒काल अब- 
तरिया आण ॥ ५३ ॥ नित्य स्मरण कर नर नार 
सुख सम्पति कारण सार । दुःख दोहग टाज्नणहार 
इह भव परभव सुखकार ॥ ५४ ॥ निमल ज्ञान. नेत्रे 
करी निरलो, पूज मिकखु बिबिध कर परखो । वर पूरो 
है तसु विश्वास अति बंछत प्रण आशु ॥५५॥ बया- 
लीसमो ढाल विमास, शुद्ध दूजो खण्ड सुप्रकाश । 
स्वामी जय जश करण सुहाया, प्रबल भाग बले 
भिकखु पाया ॥ ५६ ॥ 
४ कल ४ 

दृष्टन्त वारु अधिक सारु, स्वामनाज सुहामणा । 
भत्र उदधि तारण जग उद्धारण, ऋष भिकक्‍खु रलि- 
यामणा ॥ सुख वद्धि सम्पति दमन दम्पति, श्रम 
भंजन अति भलो। हद बद्धि हिमागर सुमति 
सागर नमो भिकखु गुण निलो ॥ १॥ 


प््शन्च्टा || 
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तृतीय खरशड | 
खरदाः 


आख्यों छिनोय खण्ड रे, असि आउडउसखा प्रणम 
मुनि बणन महिमण्ड रे, तोजो खण्ड निमछुणों तुम्हें ॥ १॥ 


बेणीरामजी स्वामी कूव ॥ 


व्यरे 
| दोहुए | 

चारित्र छीघरो दूंप सूं, पाखण्ड' पन्‍थ नियार | 

भचियण रे मम भाँवता, हुवा मोटा अणगार ॥ ९ ॥ 
डदे २ पूजा कही, समण निश्रन्‍्थ नी जाण | 

तिण सू पूच प्रगट थया, ए जिन बचन प्रमाण ॥ २॥ 
डपम तो आछी कटी, खमण निम्नन्थ ने श्रीकार । 

चोरालो अति दोपती, सूच अश्गुयोग ढवार मस्कार ॥ ३ ॥ 
बले दशमा अंग अधिकारमैं, कही तोस उपमा तंत । 

समण भिक्षु ने शोमती, साख गया भगवंत॥ ४ ॥ 
बक्े घथ्दुश उपम्ता, चहु श्ुतिने श्रोकार । 

डत्तराध्यबन इस्यार में, श्रो बोर कह्यो विस्तार ॥ ५॥ 
इण अनुसारे ओलखो, सिक्‍्खु ने मली मंत । 

डपम गुण आछा धणा, त्यारों पार न कोई पामंत ॥ ६ ॥ 
ग्रुणवन्त गुरू ना शुण गांविता, त/र्थकर नाम गोत बन्घाय । 
दिये उपम सहित गुण बणचूं, ते खुणज्यो चिचछाय ॥0॥ 











॥ 


 इचरज अधिक आवन्त ॥ श्याम वर्ण अति सोहिजी, ' 
; हक है ढ़ $ [कप ८५ न्‍ 
मन सोहे नेम जिशन्द ज्यू', ज्यांगी धोणी अभीय | 





|] कप] ९३ मी ७ 
( दरिया ने रंगे भरिया जी निल्‍ा जिस निरख मेण सं ८ देशो ) | 
आदिनाथ आदेश्वरजी, जिनेश्वर जग सारण 
गुरु, धर्म आदि काढी अरिन्त । इस दुषम आरे | 


रु 
| 


ए ५ त् बढ 
कम कटिया जो, प्रयटिया आदि जिशन्द ज्यू', ए 


समान । सवियण रे मन भायाजी, चित्त चाह्या 
तोरथ चारमा, मुनि गुण रतारी खाश ॥ साध मिकखु 
सुखदायाजी मन भाया भमवियण जीवने॥ १॥ ; 
कालवादी आदि जाणीजी मत आगी मार्ग उधापवों | 
कुबर्व्या केलविया कूठ | ओ पांखणड घोचा प्रोचाजी | 
कांई ज्ञान करी गिरवा सुनि, चरचा कर किया चक- 
चर ॥ साथ० ॥ २॥ शंख उज्बल श्रीकारीजी, पय- | 
धारी दोनू' दीपता, नहीं बिगड़ें दूध लियार। अञयू । 
थे तप जप क्रिया कीघी जी. कर जलीधी आतम | 
उजल्लीं, पय दश यति धर्म घार ॥ ३॥ कैंबोज देश 

नो घोड़ोजी, अति सोरो करे सिश्दार ने, नहीं आए | 
अहिल लिगार | ज्यूं' भवियशण ने थे तारयाजी 
उतारया पार संसार थी, सखे जासी मोख मझ्कार | 








। 
| 
| 
। 
| 


४॥ शूर शिरोमण साचोजी, नहीं काचो लड़ता 














| ले मिश्षु जश रलायण ६६: ( १७७ ) 





' कटक में, सुत्रनीत अख असबार । ज्यू' कर्म कटक 
दल ठोधो जी, जशु लीधो जाको जगत्‌ में, चढ़ 
| सूत्र अश्व श्रीकार ॥ ५ ॥ हाथी हथण्या परवार जी, 

बल घारे दिन २ दीपतो, वधे साठ वष शुद्ध माल । 
, #यं तथाली वष लग जाकाजी, तप ताजा तेज तीखा 
रहा, प्राकम पिण परघान ॥ ६॥ ब॒षस सिंह खंघ 
भारों जी, सिरदारी गाया गंण मस्छे, थेट भार बहे 
भली भंत | ज्यू' थे गण भार थेट निभायाजी, चला- 
या तीरथ चूंप सूं. सहु साथां में शोभंत ॥ ७ ॥ सिंह 
सुगादिक नो राजा जी, तप लाजा दाढ़ा तेज सं 
जीब न जीप जोय । ज्यू" आप केश्रो नी पर गुंज्या 
जा, घुज्या पाखंणडी घाक सूं, थाने गंज सकयो नहीं 
कोय ॥ ८ ॥ बासुदेव वल जाणोजी, बखाण्यो बीर 
. सिछनन्‍्त में, शृंख चक्र गद्य घरण हार । थारा ज्ञान 

दश्शूण चारितन्र तीखाजी, नहीं फीका ल्यांकर लेज स॑ 

पृज्य पाखण्ड दियो निबार ॥£॥ आखा भरत नो 
 राजाजी, अति ताजा सेन्‍्या समझ करो, आणे बंखां 
' नो अंत | थे पाखए्ड सहु ओलखायाजी, हटाया 
' बध्य उत्पात्त सं, दत्व बताया तंत ॥ १० ॥ शुक्रेन्द्र 
सिरदारी जी, बजघारो सुरमें शोभतो जक्ञादिक ने 
जीप जाण । जिम सूत्र बत्न श्रीकारीजी, बल घारी 


प++४+८ 








ञ्ह 











वृष्य उत्पास सं, पूज्य पाड़ी पाखबड री हाण ॥ ११॥ | 
आदिल्य उन्यो आकाशेजी, बिणाशे विमिर तेज सं 
अधिको करे उद्योत । ज्यूं थे अज्ञान अंधारो मिटा- | 
योजी, बताये मारग मुगत रो, घण घट घाली जोत 
॥ १२ ॥ चंद सदा सुखकारी जी, परिवारगी ग्रह ना 
गण मब्हे, सोमकारी शोझंत। ज्यू' चार तीरथ | 


सुखदायाजी, संत भाया भवियण जीव रे, मिकखु 
भला जशूवन्त ॥ १३॥ लोक घणा आधारोजी, अति 
भारी धानांकर भरथो, ते कोठागार कहाय। ज्यू' 

| 





ज्ञानादिक गुण सरिया जी, परवरिया पज्य प्रगट 
थया, आधार भत अथाय ॥१९४॥ सब वक्ष में अति 
सोहैजी, मन मोहे दीसे दीपतो, जम्ब सुदशुण 
जाण। ज्यूं संता में लिरदारीजी, मतभारी भिक्खु 
भरत सें, उपना इचरजकारी आशण ॥ १५॥ सीता 
नदी सिरे जाणीजी, बखाणी वीर सिद्धन्त में, “पांच 
से जोजन प्रवाह | ज्यू' तप तेज अति तीखाजी, 
नहीं फीका रह्याज फाबता, सदाकाल सुखदाय ॥ 
१६ ॥ सेठ नी उपसमा आछीजी, नहीं कोची कही 
| कृपालजी, ते ऊंचो घर अत्यन्त। ओषघ अनेक 


| छाजेजी, बिराजे शुण व्यांमें घणा, ज्यू' ओ बहुभ्रू,ति 


| बुद्धन्त | १७॥ स्वरयंभूरमण समुद्र रूड़ोजी, पूरो 
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| 
व 
7 कल, 332 3 उन कक कफ कक के कक कक कक कक 
| 


पाव राज पिहुलो कह्यो, प्रसृत स्तन भरपूर । सागर 
जेम गश्मीराजी, शूरा वीरा गुण कर गाजता, सूत्र 
चरचा में शूर ॥ १८॥ ए घटदश उपम आछीजी, 
कांई साची सूत्र में कही, बहुश्रुति ने श्रोकार। इस 
अनुसारे जाणोजी, पिछाणो करल्यो पीरखा, मिकखु 
शुण भगडार ॥ १६ ॥ उपसा अनेक शुश छाज्याजी, 
बिराज्या गादो वीर नो, प्रज्य पाट लायक गुण पाय। 
समुद्र जेम अथागाजी, जलन थागा जिन क्यो नहीं 
ज्य' पूरा केस कहाय ॥ २०॥ पाट लायक शिष्य 
भाल्ीजी सुहोली प्रकृति सुन्दरु, भारमलजी गहर 
गम्भीर । पदवी थिरकर थापीजी, आ आपी आचा- 
रज तणी, जाए सुविनीत सघीर ॥ २९१ ४ 


मम 


भाग बली सिक्‍खू तणे, संत हुवा गण मांहिं | 

चर्णन खं॑क्षेपे पचर, आझूं घर उछाहि॥ १४ 
केघक परिडत मरण कर, कीधो जन्म फल्याण । 

कर्म जोग केदयक टल्या, खुणज्यों चतुर खुजाण ॥ २॥ 
बड़ा संत भिक्‍खु थक्तो, जबक छुतन चर जोड । 

पिता स्वाम थिरपाल जी, फतेचन्द सुत मोड ॥ ६ ॥ 
बड़ा दोला में था बिहुं, राख्या वड़ा छुरीत | 

खरल भद्र विहु श्रमण शुद्ध, पूरी तसु प्रतीव ॥ छ ॥ 
तपसी तप करता चिह्ठुं, शीत उष्ण चरखाऊू । 








कम कफ फेज उनकी कक सी व किट पी वीक 3.» अल. 






















हे 
कदानअआ"१कल२५२१५४४ सब पाए अप ८ाफ 2५/७००७४ ७४“ वम०५+अ ००००5 ४4०४२५०*००ह०-+ ००277: -77- ० 4:72 :/:27०224 280 +करेज नी कक ४०१०००क»- “०-5. कुर-००००० आप + पथ मत ०८ मम 7०००१ ८++०१/०९०२०००० आह 7 ८०००० *-क 














( १८० ) ज्े मिश्षु जग रसायण इ£ 





चड़ चयराणी घिनय चर, रूडा मुनि ऋषपाल ॥ ५॥ 
निर अहंकारी निर्मेला, निरछोमी मिक्रलडू । 

हलुआकर्मों उपधि करे, आजब उप्रथ अबझु ॥ ६ ॥ 
सीतकाल अति स्रीत सहे, पछेवडी परिहार । 

जन निशि देखी जाणियो, ए तपस्ली अणगार ॥ ७॥ 
कोटे आप पचारिया, महिपति आवबण हार । 

साम्मल ने ते खंद बिहु, ततक्षण क्ियो बिहार ॥ ८ ॥ 
निजञ्ञ आतम तारण निपुण, वारु वेपरवाह 

तप मुद्रा तीखी घणी, चित इक शिवपद्‌ चाह ॥ ६॥। 


- | हाल ४५ मी 0 
( राणो भाणे हो दासी साँसल बात० ए देशी ) 
संत दोनू हो शोभे गुणवन्त नीत २ त्यांसू' ; 
प्रीत पूर्ण भिक्छु तणी । भिक्‍खु सेती हो ज्यांरे पूर्ण 
प्रीत २ गुण घाही आत्मघणोी ॥ १॥ पद आचाये 
हो भिक्‍्खु वृद्धि ना भण्डार २ जन बहु देखतां युक्ति 
सूं। आप सकी हो पद नो अहंकार २ करजोरी 
बन्दना करे भक्ति सू ॥ २॥ किण टोला ना हो 
तुमे संत कहिवाय २ इण विध लोक पूछे घणा। | 
सान सूकी हो बोले विहु सुनिराय २ म्हे भीखणजी | 
रा टोला तणा । ३॥ प्रश्न चरचा हो त्यांने कोई | 
पुछन्त २ तो संत दोनू' इम भाखता। भिक्‍खु भाखे 
हो तेहिज जाणज्यो तंत २ रूड़ी आसता भिकखु नी | 
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झ् मसिश्चु जश रसाथण हि ( १८१ हु 
राखता ॥ ४ ॥ सरहाने तो हो पूरी खबर न कांय २ 
भीशणजी ने पूछी निर्णय करो । शुद्ध जाणो हो | 
तेहिज सत्यवाय २ प्रगट कहे इस पाधरो ॥ ५॥ | 
व्यांरा तपनो हो अधिको त्रिस्तार २ कायर सुण कम्पे | 
घणा । अति पासे हो शुग हषे अपार २ संत दोनू ई : 
सुहावणा ॥ ६ ॥ संजन पालयो हो वहु वर्ष श्रीकार ' 
२ विचरत बरलू आविया | घर्म मृत्ति हो ज्ञानो महा ' 
गुण घार २ हलतुकर्मी हर्षाविया | ७ ॥ शुद्ध तपस्या ' 
हो फत्तेचन्दजा सेंतोस २ अधिक कियो तप आकरो ' 
वारु करणी हो ज्यांरो विश्वादोस २ चान्ति गुशे सुनि- ! 
वर खरो ॥ ८ ॥ पिता दोधो हो तसु पारणों आण २ 


[३ 


ठण्डी घाट बाजरी तणी । फता करले हो पारणो 
पदिछाण २ सरल पणें कहे सुत भरती ॥ ६ ॥ निर- 
ममती हो सुत सन्त निहाज्ल २ प्रगट अपध्य कियो 
पारणो । कर गयो हो तिण जोग सूं काल २ सुमति 


जन्म सुधारणों ॥ १०॥ एकतीसे वर्ष हो सम्बत 
अठार २ फतेचन्द फते कर गया । निरमोहदी हो तात 
निमल निहार २ थिरचित संजम अति थया ॥ ११ ॥ 
मुनि आयो हो खेरवा शहर माहि २ संलेखणा सगिड- 
या सही । चिहु मासे हो पारणा चित्त चाहि २ | 
आसरे चवदे किया वही ॥ १२॥ थिर चित्त सू' हो 
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मुनिवर थिग्पाल २ वष बतीसे विचारियों। कर 
तपस्या हो मुनि कर गयो काल २ जोतब जन्म 
सुधारियो ॥ ११॥ जोड़ी ज्ुगती हो वात सुतन 
जिहाज २ स्वाम भिकदु-रा प्रसाद थी । पणिडत सरणो 
हो ओतो भवद॒धि पाज २ पाम्या हे पर्म समाध थी 
॥ १४ ॥ सखरी भाषी हो चमालीससी ढाल २स्वास 
मित्रखु गुण सागरु | बारु करवे हो जय जशु सुवि- 
शाल २ अधिक गुशारा आगरु ॥ १५॥ 


१ दाहए 8४ 

समत अठारद बतीस में, सिक्‍्खु बुद्धि भण्डार । 

प्रकृति देख साधु तणी, लिखत क्वियो तिणबार ॥ १॥ 
सहु साधांने' पूछने, बांधी इम मर्याद | 

खुखे संजम पाछण भणी, टडालण छ्लेश उपाधि ॥ २॥ 
पद युवराज समापियो, भारीमाल ने जाण । 

लें साथ ने साथवी, पालज्पो यारी आण ॥ ३ ॥ 
भारमलजी री आज्ञा थकी, विचरवो शेषे काल । 

चमासो करियो तिको, आज्ञा के खुविशाल ॥ '७॥ 
दीक्षा देणी अबर ने, भारी माल रे नाम | 

पिण आश्षा लीघां बिना, शिष्य न करणो ताम ॥ ५॥ 
इच्छा हुयं भारीमाल री, शिष्य गुर भाई खोय॑ ] 

पद्यी देये तेहने, तु आज्ञा अचलोय ॥ ६ ॥ 
एक तणी आज्ञा मरे, रहियो रूडी रीत । 

एद्दयो रीत परम्परा, बाँधी स्वाम बद्दीत ॥ ७॥ 
थोलामां सूं कोई टले, एक दोय दे आदि । 
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घूस घुगलछ ध्यानी हुवे, तिंणते न थिणवों खाघ ॥ ८॥ 
तीर्थ मे गिणचो न नखु, चिडं संघ नो भिन्‍दक जाण | 
एडवबा ने बान्दे तिके, आज्ञा बार पिछाण ॥ ६ ॥ 


॥ हाल ७७ की [4 








( पाडवा बोल मे चोल ए देशी ) 


एहयो लिखत अम्तास, सखर सर्यादा हो बांधी 
श्वासजी । चीचे साधांरा नाम, कछिण संजस मे 


 पालण कामजी ॥ १ ॥ मेटय कलश मिथ्यात, थिर 
, चित्त थापण हो मर्यादा थुणी । वारु वुद्धि विख्यात 


; गुण सुत्रुछ हो हु पासे सुणी ॥ २॥ अपछन्दा 


अचनीत. दोषण काढ़े हो इण मर्याद में । कुदद्धि 
कहे कुरीत, अवग्ुण थाही हो आत्म अससाधि में ४ 
३ ॥ विगड़यो पछे वीरमाण, आज्ञा लोप्यां स' स्वामी 
अलगो कियो । पाछे कहो प्रवन्ध पहिछाण, दश्शुंण 


' मोह पिण तिशने दबावियों | ४७ ॥ टोकरओं तंत- 
' सार, हाजए रहिता हो स्वामो हरनाथजी। संत 


दोनू' सुखकार, चर जशु वारु हो तास विख्यातजों ॥ 
५ ४ भारी साल ने भाल, पद शुवराज पुजसमाएियो 
संत बड़ा सुविशाल, दम्भ मंटठीने हो थिर चित 
थापियों ॥ ६ ॥ सोम्य मतति सुखकार, स्वाॉस प्रशंस्या 


ह 
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अंत्य समय सही । साम थी संजम सार, कोठि हो ' 
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आप मुखें कही ॥ ७॥ बगड़ी शहर विशेष, स्वामः 


' टोकरजी हो संधारो ल्लियी | देश ढुंढार में देख रे, 
| हृद संथारो हरनाथजी कियो ॥ छ॥ स्वास भिकतु 
रे प्रसाद, संत दोनू' हो जन्म सुधारियो । उपजे मन 
| अहिलाद, स्मरण साचो अति सुखकारियो॥ ६॥ 
| भारोमांल युवराज, सेवा स्वामी नो अन्त नाई शिएरे। 
पड्वीघर भवत्र पाज. अणशुण आडो वर्ष अठन्त रे ॥ 
१० ॥ जिखमेंजी संजस लीघ, कर्म प्रभावे गण सू' 
न्यारो थयो । पड़िवाई कहो कद सिद्ध, देसुण अधघ 
पुदशल हो उत्कृष्ट जिन कछो ॥ ११॥ अखेरामजी 
| सु मणड, स्वाम भिक्रखु पे संजम आदखो। भेष- 
धारथां ने छंड, शुद्ध मन सती यो पवर चरण घरथो 
॥ १२ ॥ पोरख जाति पिछाण, पारख साची हो थे 
पूर्ण करी । लोहावट ना सुजाण, चरण अराध्यो हो 
थिर चित्त आदरी | १५॥ धर तप छेहड़े घिन, 
छतीस तेला चोलामें चलता रह्मया । अखे दीवाली 
दिन, वर्ष इकसू परभव में गया ॥!१४॥ अमरोजी 
छुटक धार, पंच काया थी अभवी अनन्त गश्र॒ुणा। 
अभवी थी अधिकार, ज्ञानी देवां भाष्या पड़िवाई 
अनन्त गुणा ॥ १५॥ संत बड़ा सुखराम; वासी 
लोहाबट ना पोत्याबंध सही। समझाया भिवखु 
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स्वाम, सरतरु सरीषो हो चरण लियो सही ॥ १६ ४ 
देव मत्ति सम देख, धू नि इया वी हो निमल धार- 
। णशा। वारु वण विशेष, लोभ्य प्रकृति महा सूख 
कारणा ॥ १९७॥ आसरे बयालीस वास, निर्मल 
' चारित्र हो स्वामी गुण निलो | बासठे वषे विसास, 
' दिवस पचीस अणशण अति भलो | १८।॥ स्वाम 
भिक्‍्खु साख्यात, तत्व ओलखाई वहुजन तारिया। 
वर्णावियथ सवात, स्वाम सोभागी महा सुल्लकारिया ॥ 
१६ ॥ समरू हु दिन रेण, याद आयां स॑ हो 
हिबड़ो उल्लसे । चित्त माहि पास चेन, बंछित परण 
तू मुझ सन बस | २० ॥ पांच चालीसमी ढाल, 
श्रमण शोभाया हो भजन बंडित फल । जय जशु 
करण विशाल, स्मरण सम्पति मन बिन्तत मिले॥२१॥ 


कथा 
सरछए ६ 
छुटक निलोकचन्द रे, चासो चेलाचासश | 
चअन्द्रभाण कर फन्‍्द रे, जिलो बांघ ने फटाविया ॥ १॥ 
ध्े हि २ ० 
मरेजीरम गण माहि रे, शुद्ध मन सूँ संजम लियो | 
कर्मा दियो धिक्राथ रे, ते पिण छुटक ज्ञाणज्यों ॥ २॥ 


॥ दोहूए ४ 


शिवज्ञी स्वामी शोभता, स्वाम चणा खुचनीत | 
| पण्डित मरण कियो पवचर, गया जमारों जीत | 
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कम 
राशरठा ४ 
जाति चौरडिया ज्ञाण रे, पुरना बासी पिछाणज्यो। 
चारित्र चन्द्रभाण रे, शुद्ध मन सूं संजम लियो ॥ १॥ 
भण्या बुद्धि भरपूर रे, विण परक्ृति अदड्परनी । 
अविनय अवशुण भूर रे, आज्ञा कठिण आराधवी ॥ २॥ 
जिलो बांधियों जाण रे, तिलोकचन्द्‌ सूं तुरत ही । 
मन में अधिको मान रे, साथ फंटाया अबर द्वी ॥ ३॥ 
संत अवर सम्रकाय रे, स्वाम सिकखू सिंह सारिषा | 
एक २ ने ताहि रे, छोड्या बिह-ुं ने झ्ु जुआ ॥ ४१ 
अवशुण थधिक अजोग रे, त्यां बोहया मिक्खु तणों। 
प्रत्यक्ष कषाय प्रयोग रे, झ्साध् प्ररुष्या रूवाम ने ॥ ५॥ 
भिक्‍्खु बुद्धि भण्डार रे, शुद्ध मन सूं समम्दाविया | 
प्राश्चित कर अडद्जीकार रे, पाछा आया गण मझे ॥ ६ ॥' 
: सह ने किया निशहड रे, आया डंड' अंगीकरो । 
विरुभो यामें बंक रे, प्रत्यक्ष छोर्का पेखियो ॥ ७॥ 
भ्रमणो संत समाध रे, किण ने डंड न ठद्दराचियो । 
सहु ने कह्या असाध रे, त्यांराहिज पग॒ चांदिया॥ <॥ 
भान घणो धट माहिं रे, बिंगड़ी तिण सूं बातड़ी । 
प्राश्चित नहीं ले ताहि रे, बिहु' ने साथे छोड़िया ॥ ६ ॥ 
धर्णन बहु विस्तार रे, रास माहिं भिक्‍्खु रच्यो | 
अहप हां अधिकार रे, दाख्यो में प्रस्ताव थी ॥ १० ॥ 
अणन्दे बिना विचार रे, संथारो कीधो सही । 
चौचिहार चित घार रे, गाम बिठोरे पूज्य गण ॥ ११॥ 
डपनी तृषा अपार रे, खतरे दिन सूं निसख्थो । है 
| सेणा करे संथार रे, तिण सूं पहिलां तोछ ने ॥ १९ ॥ 
पनंजी छुटक पेल रे, संतोकचन्द्‌ शिवराम ने | 
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चन्द्रभाणजी देख रे, दोनूं मणी फंटाविया ॥ 
!.. केई पोते छुच्वा न्यार रे, क्लेइकां ने दूरा किया! 
अपछन्दा अवधार रे, त्यांने चारित्र दोहिलो ॥ १७ ॥ 











श्रे॥ 


हक 
$॥ ढाल 9६ मी ॥ 
( चरकसा नार सिल्दी० ए देशी ) । 
नोत निपुण नगजी नी निर्मल, कुड़यां ना बस- 
चाम । संथारो कर कारज साखो, कियो जनम | 
, कल्याण ॥ सुचनीत शिष्य आय मिल्या। धन्य २ , 
| हो मिकखु थांरा भाग्य. सुखदाई शिष्य आय मिल्या | 
॥ १ ॥ स्वाम राम ब॒ुन्दी ना वाली, जाति श्रावकी | 
जांण । ज्ुगल जोडले दोनू' जाया. सोस्य भद्द सुवि- ! 
हाण ॥ सु० ॥ २॥ करि मनसोबों आया केलवे, ' 
पूज भिक्‍खु पे ताम । आज्ञा राम भणी आपी ने, 
संजम दिरायो स्वाम ॥ ३॥ इह अवसर में श्रीजी | 
द्वारे, साह भोपों सुत 'सार। नाम खेतसी निम्ल | 
नीको, थयो संजम ने त्यार ॥९॥ दोय व्याह पहिली । 
कर दीधा, तीजो करता ह्योर । उत्तम जीव खेतसी 
अधिको, इणरे बंछा न लिगार ॥ ५॥ बहिन दोय 
रावलियां व्याही, जाय तिहां किण वार । बेन बनोह 
न्यातीलां ने, समझावे सुखकार ॥ ६ ॥ बिणज करत 
मुख जयणा बिध सू. बर वेराग बधाय । चित्त चारित्र 
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लेवा चढ़तो, आज्ञा मांगो नहीं जाय ॥ ७॥ इसा | 
बिनीत तात ना अधिका, इतले तिण पुर माहीं। ' 
संजम ले रंशुजों सती, सांभल्‍हूू्पा भोपे साह ॥८॥ | 
। भोपो साह कहे खेतसी भणी रे, चिंत तुक लेख ! 
चरित्र । कहे खेतसी बेकर जोड़ी, मुझ मन अधिक 
पवित्र ॥ ६ ॥ आज्ञा हे घरी ने आपी । बढे भोपो 
साह बाय । रंगुजी भेला करो रे, इणरा महोछूब 
अधिकाय ॥१०॥ अड़तीसे संजम आदरियो, भिकखु 
ऋष रे हाथ ! बिहार करी कोठारे आया. ज्ञारे तो 
चल गयो तात ॥ सू ० ॥ ११॥ भिक्रव॒ पछथां सत 
जोगी भाखे, मन चिन्ता किम मोय । पहिल्ली उतरे 
अब आप मिल्िया, पिय विरह पड़चो नहीं कोय॥ 
स०॥ १२ ॥ परस विनीत खेतली प्रगव्या, स्वाम 
भणी सुखकार | काय भलायां बेकर जोड़ी, तुत करण 
ने व्यार ॥ स्‌ ० ॥ १३॥ कोसल कठिन वचन करि 
मिक्‍ख, सीख दिये स खकार । च्ञान्ति हब कर घर 
खेतसी, तहत बचन तंतसार ॥ १४ ॥ हथष घरी रहे 
भिवख हाजर, अन्तरंग प्रीत अपार | सेवकरी रिकाया 
स्वामी, सो जाण 'लिया तंतसार॥ स्‌,* ॥ १४॥ 
सतज्जञुग सरिषा प्रकृत विनय सू', निर्मल सतजोग्ग 
नाम | गण आधार खेतसी गिरवो, सरायो मि 
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स्वास ॥ स ० ॥ १६॥ सतजुगो चरित्र माहीं हें 
सगलो, विवरास घ विस्तार। इहां संक्षेप करो ने 
आख्यो, संत वर्णन मांहें सार ॥ सू ० ॥ १७ ॥ पाँच 
पांच ना पवर थोकड़ा, बर किया बोहलो बार। 
उत्कृष्टो तप दिवस अठारह, एकटंक उदक आगार 
॥ स्‌,.० ॥ १८ ॥ उभा रहिवारी तपस्या अति, एक 
पहोर उन्म्रान ) जे बहु वर्ष लग जाणज्पो रे, खेतसी 
जी ग्रुणखा[ण | सु ॥ १६ ॥ सीत उष्न मुनि सद्यो 
अधिको, सकल संघ खुखकार। स्वाम सतजुगी 
संभरयां रे, आवे हब अपार ॥ स्‌ ० ॥ २० ॥ सत- 
जुगी तणा प्रसंग थी रे, अधिक हुतवो उपगार। बे 
बहिन भाणेज़े चारित्र लीधो, ते आगे चलसी विस्तार 
॥ स ० ॥ २१॥ वष बावीस स्वामी नो सेवा, 
छेहड़ा लग सुविचार । भारीमालनी छेह लग भगती 
आसरे वर्ष अठाश ॥ स ०0 २२ ॥ संलेखणा छेहड़े 
करी सखरी, सखरोई संथार । मित्रखु भारीमाज्ष पछे 
परभव में, अतीये वष उदार ॥स ०॥ २३ ॥ मिक्‍ख 
स्वाम प्रसाद थो रे, सतजुगी स'ज्ञसम भार। पछ 

स्वामजी संजम पचख्यों, ओ भिद्खू तशो उप-- 
गार । स ० | २४ ॥ मिक्‍्ख भांज्या श्रम घणारा 
2 मिकख भव-दि पाज। भिक्ख दीपक भरत ज्षेत्र 
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न न, 
में, जगत उद्धारण जिहाज् ॥ स ० ॥ २५॥ साग | 
बले भिकक्‍ख्‌, ऋष भारी, शिव्य मिलिया सुविनीत। | 
मिकख्‌, याद आवे निशद्न सुक्, पल भिक्‍ख सू' 
प्रीत॥| सू ० ॥ २६॥ पवर ढाल कही छयालीसमी, 


सतजुगी नो विस्तार | सेव करे स्वामी नो सखरी, 
जय जश्‌ करण उदार ॥ स्‌ू ० ॥ २७ ॥ 


| 
कल 
७ दीहूए ॥॥ 
भद्र प्रकृति सारी घणी, नीन निषुण नरमाय ॥१९१॥ 


स्राम राम साथ्रु सरल, खंता ने खुखदाय । हे 
« बे पेंसठें उपवास में, सिक्‍खु पाछे भाल। 

पाली में परभव गया, निर्मेठ साम निहाल ॥ २॥ 
राम ऋषि रलियामणा, इन्दुगढ़ में आय । 

चोला मे चलता रहा, खितरे बर्षे ताय ॥ £:9॥ 
देवगढ़ दीखूया ग्रद्दी, संभुंत्री सुविचार | 

बार २ शड्डुय पडी. छोड़ दियो तिण चार ॥ ४॥ 
तो पिण गण बारे छनो, फरे स्पाधां नी सेच । 

साध भाडार आण्यां पछे, आप ह्याचे नित्यमेव ॥ ५॥ 
पीत मुनि थी अति पचर, छुनि जिण गाम मरार । 

आचे दशेण करण फं, पिण शुत थी हुवो खुबार ॥ ६॥ 
संघजी थो मुजरात रो, चर्ण लियो चित्त चाहय | 

शिरियारी में निकल्यो, दुधर ब्रत दिखाय ॥ ७ ॥ 
तदनन्तरः संजम लियो, बरक््या बोहरा जोय । 

'एक चालीसे आसरे, नाम नानजी सोय ॥ ८ 0 


सवाम भिक्‍ख पाछे सही पएकोनरे अवछोय । न्‍ । 
तेला में चछता रहा, धरम ध्यान में जोय॥ ६ ॥ 














ऋ भिश्ठु जश रसायण ६६ ( श्श्१्‌ ) 


0 ०७०००-००००४४न्‍्पन 





। ढाल 9७ मी ॥ ! 
( परम गुरु पूज्यजी मलुक प्यारा रे ए देशी ) 
नानजो पछे चरण निहालो रे, मुनि नेम मोटो 
गुणमालो रे। वासो रोयट ना सुविशालो ॥ हर्ष ऋष- 
राय ने नित्य वन्‍्दो रे ॥ १॥ पवर चर्ण भिकख पासे 
पायो रे, संजम बहु वष शोभाया रे। भुनि जिन 
शासन दीपायो ॥ मिक्ख, शिष्य शोखता रित्य 
बन्‍्दो रे ॥.२॥ शहर नेणवे कियो स थारो रे, पाम्या 
भवसायर नो पारो रे । आ तो भिक्ख्र, तणो उप- ' 
गारो ॥३॥ तदनन्तर वर्ष चमालों रे, बेशीरामजो 
अधिक विशाल्लो रे। निकलंक चरण चित्त निहालो 
॥ ४ ॥ दीख्या भीखशजी स्वामी दीधी रे, बसवान 
बगड़ो रा प्रस्तिद्धि रे । मुनि गण माहिं शोभा लीधों 
॥ ५ ॥ हुवो वेशीरास ऋषि नौको रे, अबल परिडत 
चरचावादी तीखो रे । सुनि लियी खुतज्रश नो टीको ॥ 
६ ॥ वारु बाचत सखर बख्ाणो रे, सखर हेतु दृष्टान्त ' 
सुजाणो रे । भरते सें प्रगव्यो जिम भाणखों॥ ७॥ । 
हद देशना में हुशियारो रे, श्रोताने लागे अधिक सु 
प्यारो रे चित्त माहें पार्में चमत्कारो ॥ ८॥ जाय | 
मालव देश जमायो रे, खण्डी सू' चरचा कर ताया रे | 
| बहु जनने लिया समकायो ॥ < ॥ त्यांरी धाक सू' 

















हलुकर्मी प्रतिबुजे ॥ १०॥ उत्पत्तिया है बद्धि | 
उदारो रे. समझाया घणा नरनारो रे । हवो जिन | 
शासएण शिशगारों ॥ ११॥ घंणा ने दियों सजम | 
भारो रे, घमं बृद्धि-मच स्‌ खकारो रे । ए तो भिक्रख 
तंणो उपगारों ॥ १५॥ कीधों स्वराम भिकंव, पे | 
कालो रे, शहर चासदु में स॒विशालो रे। संत्रत | 
अठारह सितरे निहालो ॥१३॥ भिक्‍ख, तारथा घणा | 
सरनारो रे, सवितारक भिकक्‍ख, विचारों रे। स्वामी | 
जय जश कर श्रीकारों ॥ १४ संतालीसमी ढाल | 
सूहायो रे, भिकरख, शिष्य मोटा मुनिरायों रे। स्वाम 
संग पर्म सुख पायो ॥ १५॥ । 

। 

| 

। 

! 


॥ दोहा ॥॥ 
+3... तिण अवसर कोटा तणा, दोौलतरामजी देख | 
आया तसु दीला थको, सन्त च्यार खुविशेष॥ १॥ 


खसरठह १ 


दोय रूपचन्द देल रे, बार ऋष वर्द्धपानजी | 

खूरतौजी संपेख रे, स्वाम गणे संज्ञम छियो ॥ १॥ 
रूपचन्द्‌ बहुमान रे, छूटो तेष्द प्रयोग थी। 

प्रद्धति अजोग पिछाण रे खूरती पिंण छ#क थयी। 


| 
शक्ल | 
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। 





॥ दोहा ॥॥ 


वडा खंत चरद्धेमानजो, संजम सरल छुघार | 
विचण्त २ आविया, देश ढूंढाड मरतर ॥ २॥ 
लू रा कारण थी लियो, मारग में संधार । 


ख् 


सम्बत्‌ अठारद पचावने, लीधो संजम भार ॥ ३ ॥ 
लघु रूपचन्द स्‍्वामगण, माधोपुर रे माहिं | 

अधाशण रो दंधो कियो, चेणीरामजी पादि ॥ ४ ॥ 
पछे धणाम छा पडधा, बोढयो एहवी घाय। 

हूं थांरे नहीं काम को, रत्न कांकरो थावय॥ ५॥ 
इस कही ने अछगो थयो, काल कितों इम थाथ | 

एक चेल्ने प्लीज पछे, आयो इन्ठरगढ़ माय ॥ ६ ॥ 
शिष्य तज कहे शहस्थां भणी, चंत सूत्र मुझ ताम । 

मिफ्खु ने बहिरावज्यो, सु गुरु सिक्खु स्वाम ॥ ७॥ 
इस कही साथ पणो पचख, दियो संथारो ठाय | 

पाच दिवस रे आखरे, परसत्र पह्ोंतो जाय ॥ ८ ॥ 


सुफेरदछह ॥ 


जति भेष ने ज्ञाण रे, मयारामजी घूकियों | 

प्रत्यक्ष दो पहिछाण हे, भेषधासां में आधियो ॥ ३ ॥ 
भ्ेपघारी ने छंड रे, सजम लीशभो स्थाम पे । 

बहु वर्ष चरण सुमण्ड रे, निकल कालवादी थयो ॥४॥ 
बविगतो नास चिचार हे बाली बोरावड़ तणों 


संजम के खुखकार रे, कर्म प्रभावे निकल्‍यों ॥ ५ ॥ 











पृ 





(्‌ १६७ ) स्ड्े मिक्षु जश रसायण £६£ 
4 ढाल 9८ वी ॥१ 
( बाजोट पर नही बेखणों मुनि घग ऊपर पथ मेल० ए देशी ) 
तदनन्‍्तर टूंगचनावासी, छुखज्ञी नाम सुखकार । 
स्वाम मिकखु पे संजम लोधो, आखणी हपे अपार 
रा ॥ भिक्‍खु स्वाम उजागर आपरा सुविनीत मला 
शिष्य जिन मार्ग जमायो रे | सुसुणा परम पूज रे, 
प्रसंग खुज्ञानी जयजश्‌ छायो रे ॥ १ ॥ मिवखु स्वाम | 
पछे चोसटे कांई शहर देवगढ़ सार। अणशण कर 
आतम उजवालियो तो शुद्ध दश दिन संथार ॥ २॥ 
वर्ष तेपने शिरियारी वासी, हेम आछा हद जाति। 
संजम स्वास समाप्यो सुबणन, हेस नवरसे विख्यात 
॥ ३ ॥ उत्पत्तिया वुद्धि आगज्ञा, स्वामी हेम सखर | 
सुविनीत । प्रबल वुद्धि पुन्य पोरसा, कांई पूर्ण पूज्य 
सू' प्रीत ॥ ४ ॥ परम विनयवन्त परखिया, वारु वुद्धि 
भारी सुविचार | हद कियो सिंघाड़ो हेम नो. भारी 
ज्ञानी गुणारा भण्डार ॥ ५॥ हेस सुनिर्मल होया 
तणा, अरु हेम स्वामी हितकार। हेम सुमति नो 
सागरु, अरु हेम ग्रप्ति गुणकार ॥ ६ ॥ हेम दिसावान 
दीपतो, सुनि हेम मोटो महाभाग । हेस उजागर 
ओपतो वर हेम. हीये बेरोग ॥ ७ ॥ हैम इर्या घुनि 
आओपती, गति जाणे चाल्यो गजराज । हैम गम्भोर 


सन --ज->-+ ०-० 


मी । 
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गहरा घणा, ओतो हेस गरीबनिवाज ॥ ८ ॥ हेस 
दया दिल सें घणी, शुद्ध लत दुत हेस सधीर । हेस 
शील माहीं रम रहो, वारु कम काटण बड़वीर ॥६॥ 

हेम संग रहित सुरतरु, कांई हेस मेरु जिम घीर। 

हेम चिन्तामणि सारोषो, ओ तो हेम जाणे पर 
पीर ॥ १० ॥ सुन्दर समुद्र हेसनी, अरू अतिशुघ्र 
कारी ओन | पेखत चित प्रसन्‍न हुवे, चित्त माहें पासे 
चैन ॥ ११॥ सम्बत अठारहले तेपने पछे, धर्म 
वृद्धि अधिकाय । बंक चूलिया में वार्ता, आतो प्रलत्ष 
मिली इहां आय ॥ १२॥ बारह संत तो आगे हुता 
कांई स्वाम मित्रखु पे सोय । हेम हुवा सत तेरसा, 

त्यां पछ्धे न घटियो कोय ॥१३॥ भाग बली भिकखु 
तणो, शिष्य हेस हुवा वुद्धिकार। पाखणडी पग 
माण्डे नहीं, पड़े हेमनी घाक अपार ॥ १४ ॥ चोथे 
आरे सांभलया, एतो क्षमा शूरा अरिहंत। प्रत्यक्ष 
आरे पंचमे एतो हेस सरीषा सन्‍त ॥ स्रि० ॥ १५॥ 

भिजख्‌, भारीसाल ऋबराय रे, बर्तारा में हेंस बदीत। 
चर्चा वादी शूरमा, लिया घणया पाखणड्यां ने जोत 
॥ भि० ॥ १६ ॥ घणा जणा ने संजम दियो, देश 
ब्रत घयानें सुज्षग्भ। बहु भणाया पंडित किया, हेस 
जिन शासन रो थम्भ | भि० ॥ १७ ४ हेस नवरसा 











( शृहृद ) से मिल्षु जश रलायण इ£ 


जन अमर मम मय 
में कह्यो, वर हेस तणं बिश्तार। अन्थ बघतो जाणने 
इहां संचेप्यो अधिकार ॥ शि० ॥ १८॥ भारी साल 
चलियां पछे, ऋषराय तशोे वर्तार। उगशणीसे चोके 
समे, शिरियारी में सन्‍्थार | भि०॥ १६॥ भाग 
प्रबल्ल सिक्खु तखणा. हुव सन्‍त शासण शिणगार। 
हेस गजेन्द्र समो गुणो, बलि आखूं अवर अणगार ॥ 
भि०॥ २० ॥ आठ चालीसभमी शामनी, आखो ढाल 
रसाल अपार । स्वाम मिक्ख, गण छुर तरु, ओ तो 
जय जश करण उदार ॥ भि० ॥ २१ ॥ 


$॥ दीहूए ४ 

तदनन्तर सपसी भलो, बर चरएक्नोत विचार | 

घासी केलवा नो पचर, उदराम अधिकार ॥ १॥ 
पचावने पाछी मस्के, पूज सीखणजी पास | 

श्रावण में संजम लियो, अधिको धर्म उज्ञाल ॥ २॥ 
अति उमंग तप आदस्मो, चर आंवल वद्धेमान | 

वयालोख ओली छगे, चढ्योज चढ़ते ध्यान ॥ ३ ॥ 
अंचर तप कीचो अधिक, छठ २ आदि विचार | 

आठ सो इकतालीस आसरे, आंबल किया उदार॥ ४ ॥ 
खाठे सु्वाम पछे सहो, सखरो ऋर संथार । 

चेंछाबास चलतो रह्यों, सारीमारू उतासो पार ॥ ५ ॥| 


खोरहछाः ॥ 


तदननन्‍्तर दिणवार रे, खुशालज़ी संजम लियो । 
प्रक्ति कठिण अपार रे, कर्म जोग थी निकल्‍यो ॥ १॥ 
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योटो जादि सोनएर से, चासी खारखिया तपो | 
स्वास कने खप्ताचार रे, आप कहे इह रोत सूं ॥ २ ॥ 
|. अति कायो छुबत्ो बाप रे, आज्ञा दी सुर इण परे। 
तू मुरू क्ये दे ताय रे, कर तुक दाय आये जिसो ॥ ३ ॥ 
',... हारी कानी रू ज्ञाण रे, जोमी जति के ढढियो। 
इक नर छुणतां कहिवाण रे, स्वामी तव संजम दियो ॥४॥ 
प्रकरति लए प्रताप रे, संजम पालणों दोहित्लों । 
कठिण परीपा नाप रे, छूयों ते तब छिंचक मे ॥ ५ ॥ 
साथो जो पोस्वाछ रे, चासी देखुरो तणो। । 
खुत भृद् छवांडो सार रे, संजम सतरे स्वाम पै ॥ ६ ॥ || 
ज्ञीमा व्लेछपी जाण रे, मुनि बांधो मर्याद ने । 
छूटो तेह् पिछाण रे, पिण श्रद्धा सनमुख रहो ॥ ७॥ 


3॥ हा ०६ मी ७ 
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( जे जे जे गणपति रे नमू' ए देशो ) 

समत अठारे बर्ष सतावने, गाम रावलियां 
मुशिये । लघु वेस ऋष राय दीख्या लो, थिर चित्त 
सेती थुणिये, जे जे जे गणपति रे नमुं ॥ १॥ बंब 
जाति चतुरो साह सुतवर नाम रायचन्द नीको। 
वर्ष इग्यारह आसरे वय में, संजम सखर सघीको ॥ 
| जे० ॥ ९॥ हथिणी होदे हर्ष हुओ अति, मातु 
कुशालां वारु। साथे संजम पूज समाप्यो, चेन्री पुनस 
चारु ॥ जे० ॥ ३॥ प्रबल बुद्धि गुण पुन्य पेखने, 

पर्स पूज फरमायो । पद लायक ए पुन्य पोरसो, 


|; 
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कं | 
बचनाद्ुत बरसायो॥ ४॥ टिशावान ऋषराय 


दीपतो, भाग्य बली बद्धि भारी। हस्तसुखी मृत्ति 
हद हजत, पेखत मुद्रा प्यारी ॥५॥ पाट तीजे आशच 
परूष्या, स्वामत बचन सुखदायां । जम्त्र स्वास जेसा 
जेवन्ता, जाक्ना ठाठ जमाया ॥ ६॥ अन्तकाल 
भिक्खु ने अधिको, साक सखर सुखदाया ! भारी 
माल रे पास भुज्ञागल. 'रायचन्द ऋण राया ॥७॥ 
गुशंतरे वर्ष भारोमाल नो, आज्ञा ले अगवाणी। 
प्रथम शिष्य ऋष जीत कियो. निज्ञ पाट लायक 
सुविहाणी ॥ ८॥ भागेसाल ने साक दियो अति 

अन्त समय अधिकायो । आप ओजागर अधिक 
अनोपम, दीन दयाल दीपायो ॥ ६॥ तल उपगार 
तय्यो वर्शन, करतां अति ग्रन्थ बधियो। भिकखुं 
तणो सम्बन्ध इहां, तिण कारण संखेपियों ॥ १०॥ 
संसारी लेखे मामा सतजुगी महा सतिवन्ता । भत्न 
भाणेज रायचन्द भणिये, जशुधारी जेदंता | भिकखु 
ऋष अति साग बली, शिष्य मिल्िया रायचंद 
नीका । गिरवा गहर गंभीर गुणागर, पुज्य प्रथम ही 
परीखा ॥ १२ ॥ बहु बर्षा' लग मार्ग ती वृद्धि, जिन 
जी आग जाणी | भिक्खु रे अति भागबलो, ऋष 
राय मिल्या शिष्य आणी ॥ १३॥ ऐसा मिक्‍्ख 





| 
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आप उजायर, शिष्य पिण मिल्‍या सरीखा | तस पग 


छेहड़े सन्‍त हुवा ते. सांमलिये सुवद्धिका ॥ १४ ॥ 
गुणपचाससी ढाल अनुपम, मिल्यो संत मन 

सान्‍यो । कहिये घम वद्धि नो कारण, जय जशु 

करण सुज्ाण्यो ॥ १५ ॥ 


॥ दोहुए 0 


घछमत अठारे सताबने, जेठ मास में जोय । 

पिता पुत्र घर चरण पद, दृप घणो अति होय ॥ १॥ | 
ताराचन्द्‌ ही तात छुन, डूंगरली मद्दा मएड | 

पिता सार्या परहरी, छुतन समाई छणएड ॥ २॥ 
बड्ध देराभी संत विहु. सखरो कर संथार | 

भिक्‍खु स्वाम पछे उडमय, समचित जन्म छुधार ॥ ३॥ 
अणशण इकतालीख दिन, नारा <द्‌ उयेख। 

दुश दिन अणसण दीपतो, डूंगरसी ने देख ॥ ७ ॥ 
तदबंतर रूजम लियो, वरह्या बोहरा ताहि । 

जीबो मुनि ताखोल नो, मद्दा मोदों घुनिराय ॥ ५ ॥ 
सरल भवद्र प्रति सखर, तीन पार नी ताम | 

सेध करी खायें मरने, घुन छुचितय मैं घाम ॥ ६ ॥ 
सिक्‍खु सारोमाल पाछे मछो, नेडए वर्ष निद्याल | 

गोघुंदे अणशण ग्रुणी, महा मुनि गुणमार्क ॥ ७ ॥ 


[0] 
4९ दछ ४० #ए एए0 
( चेंत चतुर नर कह तने सत गुरू ए देशी ) 
जोगीदासजी स्वामी जोरावर, तदनन्तर त्रिया 


ह.8०] 


त्यागी । स्वास भीखणजी संजम दीधों, बाल 
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| 
पशु बड वेशगी । क्षम छांड भिक्खु शिष्य भजतले 

तज मिथ्या सति ताह्लंदा। कम जाल काटो करणी : 
कर, पे ज्ञान पर्मानन्‍न्दा॥ १॥ शुद्दर केलवारा ' 
वासी शुद्ध, जोंगोदास साचा जोगी । सखर सोभागी ' 
समता त्यागी, श्ल सुमति पिण नहीं मोगी ॥ २॥ 
अरूप काल में अचाण चकरो, शहर पीसांगण में 
सुशियो । चोविहार संथाशे चोखो, थिर चित्त सू' । 
मुनित्र थणियों ॥ ३ ॥ गुणसठे वर्ष सुनियुणदंती, | * 
पञ्य छतां परभव्‌ पहती | आत्म ताखो जन्म सुधाखो 
हिये निमेल ऋषराज हुतो ॥ ४॥ तदनन्तर जोधो 
मार ते, गाम केरड़ा ना ग्रृशियो'। स्वाम सिंकख 
स्वहथ संजम शुद्ध, भारी तपसी तप भण्णियों ॥ ५॥ 
अढी मास तप आछ आंगारे, तप उतक्षष्ट पणो 
तपियो । सरल भद्द सुनिवर सोभागो, जाप विविध , 
तन मन जपियो ॥ ६ ॥ दिन अड्डती ल कोचले दीष्यो, 
संथारो सखरो सुशियो । सवा पद्चे परभत्र सुम्रति 
शुद्ध, जोधो घन माता जणियों ॥७॥ शहर खेखा रा 
भगजी श॒द्ध वर आज्ञा दे बहिन बड़ो । संजम भिक्‍ख ' 
स्वाम समाप्यो, सखर विनय थी शोभ चढ़ी | ८॥ : 
जाति बेद मंहता जश घारी, भगजी भक्ति करी 

भारी। भिकल भारीमाल ऋषराय तणी भल्र, | 
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, पेखेत ही मुद्रा प्यारी ॥ ६ ॥ ऋषराय तणे वरतारे 
, रुड्टो. पंडित मरण मुनि पायो। निनाणवे आत्म ने 
निन्‍्दी, शुद्ध परिशा्ें शोभायो ॥ १० ॥ 

स्शर्दए 


जोनड़ ज्ञाति खुजाण रे, चाघी बीदासर तण | 
पूज समोय पिछाण रे, भागचन्द आाबा करी ॥ १॥ 
ह बारु मुणलठे चासरे, चरित्र चारधो चंप से; 
वर्ष फिनेक बिधास रे, कर्म जीस थी भमिकल्‍यो ॥ २॥ 
चद्धरप्ताणजी माहि रे. रहा। पंच मास आस रे । 
] भारीगर पे आय रे, करे मुक्त ने धप्रो गण मक्ते ॥ ३४ 
हू रह्यो अन्द्रभाण मांहिं रे, त्यां ने साथ न श्रद्धियों 
। थे मोटा सुनिराय रे, साधु श्रद्धतों स्वाम गण ॥ ४ ॥ 
भारीमाल ऋषराय रे, छद्र दियो पट्मास रो | 
डियो ताल गण माहिं रे अच्छोक्ती भिवु लिखत ॥ ५॥ 
आपा माहिलोी जाण रे जाय चंद्राणजी मर्के | 
अदयकाल पहिछाण रे, आहाॉर पाणी भेलो कर ॥ ६ ॥ 
विण आप ने खान रे, धर्ड शुद्ध मत सूं सद्दी | 
श्रद्धें त्ताल अलाध रे, नवी दीख्या देणी न तखु ॥ ७ ॥ 
जंथा जोन दंड जाण रे, दे छेणू तखु गण मे । 
बे सेतोले बाण रे, छिखव सिक्खु ऋष नो कियो ॥ ८ ॥ 
हवो लिखन अवल्वोदत रे, नदी द्वीख्या दोधो न तखु । 
छेद दे मेट्यी दोष रे, भारोमाल व्यवहार थी ॥ ६ ॥ 
पासत्या पास पिछाण रे, आहार आद छेचे देखे तखु । 
निशीथ ब्वील में जाण रे डंड चोमालो दाखियो ॥ १५०॥ 
संमाली डंड स्थान रे, बार बार सेच्यां छतां 
। व्यवहार प्रथम कही वान रे, चोमाली प्राकछित तखु ॥११॥ | 
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इम बहु न्याय विचार रे, वल्ति मर्यार घिमास ने | 

बारु देख व्यवहार रे, छेद देई मादे' छियो ॥ १२ ॥ 
वीत्यो कितोयक्र फाल रे, फिर छटक थयो एकलछो । 

इक शिष्य कीधो न्दहाल रे, नाम भवानजी तेहनो॥ ४ ॥ | 
डड ले आया माहिं रे, तपनो अमिम्नह आद्रदो | 

नाथो पालणोी ताहि रे, तिण कारण थयो पएक्कलछो ॥ १७ ॥ 
काल केतोक बदीत रे, फिर आयो भारीमाल पे | 

सन्त सत्यां ने खुरीत रे, कए जोडी वंदना करी ॥ १७ १ 
बोले वेकर जोड़ रे, मुभ्द ने छेचो गण मर । | 

अढ़ी द्वीप ना चोर रे, त्याँ सूं है अधिकरो ध्रणो ॥ १६ ॥ 
छठ २ तप पहिछान रे, जावन्नीव अद्राय दो 

कद्दो नो करू संथार रे, पिण मुम्द ने दयो गण मो ॥१० 

भारीमार बहु ज़ाण रे, दीख्या दे माहिं लियो। 

खसंचस भठारे पिछाण रे, एक्ोतरे चर्ण आदरधो ॥ १८ ॥ 
मास खप्तण बहु वार रे, विकट तप मुनिवर कियो। 

संत्ताणुवे खुखकार रे, जन्म खुधारों जश लियो ॥ १६॥ 


ढाल्न तेहिज । 
भारों तपसी भोप छुत्रो भल, कोसीथल्न वासी 
कहियो, जाति तणो चपलोत जाणिजे, लाभ स्वाम 
हाथे लहियो॥ ११॥ पाली में संजम ले प्रत्यक्ष, 
नि तपसा करवा मं डियो । कबहिक छासठ कबहिक 


अड़सठ ७ चढ़त २ अधिको चढ़ियो॥१श कदहिक , 
& मोट--'मूल पड़त में 'खठावन! ऐसा पाठ है किन्तु गाये के चतुर्थ चरण के भाव 

से 'अड़नठ! ही ठीक जंचता है तथा प्रथमावृत्ति में भी 'ऋड़सठ' ही छपा हुआ था । । 

इस लिये अड्सठ रक्‍्खा गया है। >किस । 


चल 
>>. + ++न+ +-----+--->- 
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चार मास में कीधो, सतर पारणा सुमति सहु | भनन्‍्थ 
बहुल भय तप वणन गुण, तिण कारण सहु ते न कहू 
१३ ॥ खसाड़ो चार पहोर संथारो, स्वाम पछे शुद्ध गति 
सारु। पालों धम उद्योत प्रगट हद, वर्ष छासठे सुनि 
बारु॥ १४॥ मुनि महिमागर अधिक उजागर, 
गुण सागर नागर ज्ञाती। वचन सुधा वागर धर्म 
जागर, घ॒स घुनि घर महा ध्यानो ॥ १५॥ अज्जन 
मझन चन्दन अह्नन, शिव शुद्धन रख्नन साथो। श्रम 
भज्जन भिवखु गुरु भेटी, अरि गज्लन सति आराधो | 
१६ ॥ स्वाम शरण सुख करण तरण शुद्ध, तम श्रम 
हरण स्वाम तरणी । शिव वधू वरण धरण दुधर सम 
कहा कह मुनि नो करणी ॥ १७ ॥ सुर गिर धीर 
गंभीर समीर, सदा सुख सीर सुतार सजे। तोड़ 
जंजीर वीर बड़ तुम हो, ऋष मिक्खु गुण हीर रजे॥ 
१८ ॥ पम प्रतोत रीत प्रभु वव से, लोक वदोत 
अनीत लजे। ज्ञान संगीत नोत ह॒इ गुशियण, मल 
मिक्खु ऋष जीत भजे ॥ १६ ॥ बाण विमल अति 
निमल कसल वर, जमल अमल शिव मग जाशी | 
समल तमल मिध्या सति सोषो, आप सुति अघदल 
आशणी ॥ २० ॥ आप तणे प्रसाद अनोपस, तंत 
मुनोश्वर बहु तरिया । आप सुरतरु आप गुणो दधि 
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आप घणा ना अघ हरिया ॥ २१॥ स्मरण स्वाम 





तणो नित साधू, स्वाम तणो सुक नित शग्ख्यो। 
आशा पूरण स्वाम अनोपस, निर्मल चित्त कीधो 
निरणो ॥ २२ ।| सखर स्वास सुनि गुण सोचा, म्हे 
संक्षेप थकी गुशिया । जल सागर किम झाले गागर, 
गुण अनन्त अथग अनघ गुशिया॥ २३॥ निमल 
पचासमी ढाल निहाली, भल भिकतु शुण सू 
भरिया । जय जशु सम्पति करण जाणजो, इशण खगड' 
मिकखु अवतरिया ॥ २४ ॥ 


0 ढोहूए ॥॥ 

अडतालीस मुनि अख्या, पूज छतां पहिछान । 

चारित्र छोधो चित्त चघरी, उज्कम अधिको आण ॥ १॥ 
अष्टवीस गण में सद्दी, सखर रह्या खुजगौस | 

शुरू छंदे गिरवा गुणी, अलग रहा £ ) चोस ॥ २॥ 
बीसा मांहे एक घर, रूपचन्द शुद्ध रीत । 

छेहडे अणशण चर्ण लिय, पूज आण प्रतीत ॥ ३॥ 
पून्न थकां चारित्र पगट, अब सतियां अधिकार | 

कौईक बारे नीकत्ठी, पहोंदी केईफक पार॥ ४॥ 
पक साथ ज्ञत आदस्या, तीन ज्ञण्यां तिण जार | 

कुशलां जी बडी करी, कुशल छ्षेप्र अबतार ॥ ५॥ 


0 हएछ ४९ सी ॥ 
( खम्याबंत जोय सगवन्त रो ज्ञान ए देशी ) 
पवर चरण शुद्ध पालताजी. कुशलांजीने विचार। 


..#ह#ह#.2.2........-+---_+++-].3.-न-- 7 7 7ै7ैै“/7त/ 
््श्ज्य््््य््प्प्प््््््््ज्य््््फ्िओजओओआ जप ॑चचआ++++ 





, दीघ पृष्ठ गुदोच में जी ते डंसियो तिशवार, खिम्या- 
, वंत घिन सतियाँ अदतार ॥ १॥ जाॉंत्र मंत्र काड़ा 
' भणी जी. बंछथो नहीं तिणः वार शद्ध परिणासे 





महासती जी. पोंहती एर लोक सकार | २॥ सट्जी 
मोटी सतो जी. स्वाम्त आश शिर घार। पद आरा- 
घक पामियोजी, ओ भिक्रवु नो उपगार ॥ ३॥ 
8७ 
४ खार्दतए ६४४ 
छजदधू प्रक्रति अज्ञोम रे, कर्म जोग स्‌ नीकत्टी। - 
प्रछति कठिण प्रयोग रे, चारित्र खोचे छिनक में ॥ २ ॥ 
ज # 
ढात्न ताहिज । 
नाम सुजाणा निगसल्लोजी, देऊजो दीपाय । 
स्वाम तखोें गण में सदी जी, परभव पोंहती जाय ॥४॥ 


8 खोरढठाः 
नद्नन्‍्तर तिण बार रे, साथु पणो लीघो सही | 
नेड साम निहाल रे, कम प्रयोगे नीकलछी ॥ २ ॥ 
ढाल तेहिज । 

सती गुमाना शोभतो जी, संजम वर संधार | इमज 
कसू बाजी अखी जी, अणशण अधिक उदार ॥५॥ 
जीऊजी बले जाणिये जी, स्वाम तणे गण सार। 
पोते बह सुत परहरी जी, वासी रीया रा विचार हद 
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काल कितेक पछे कियो जो, शहर पीपांड संथार । 
इगतालों खंडी ओपती जो, मांढी करी तिवार ॥ण। 
सारढठए ४ 
फतू अखजी न्‍हाल रे, अज़ब चंदूजी अजञा । 
भेषधास्ा में भाल रे, पछे चर्ण ल्ियो पूत्त पे॥ ३॥ 
| 





समत अठारे सरोय रे, यर्ष तेंतीसे बारता । 
लिखत करी अवलछोय रे, झुनि लीघो टोला मझे ॥ ७ ॥ 
आप मते अचधार रे सन छंदे रही मोकत्लो । 
अति तसु कठिण अपार रे, छांदे शुर्रा रे चाढणो ॥ ५॥ 
अशुद्ध भ्रक्रृति अबिनीत रे, खुप्ते जाणो स्वामजी ] 
शिष्य मिक्‍ख शुद्ध रीत रे, तंतु धाम्यो तेहने ॥ है ॥ 
तुरू ने कबव्पे तेह् रे, ते तंतु छेवो तुम्हे । 
इम कहो कपड़ों देह रे, फतु आदि पांचां भणी ॥ ७ ॥ 
पूछथो तास प्रमाण रे, कहे मुभ्द अधिको को नही | 
पूच करें पद्चिछान रे, निख्ुणो निरणय निर्मलो ॥ ८ ॥ 
अख्ेराम अणगार रे, मेल्यो फपडो मापवा | 
तस्र थानक तिणवार रे, माप्यां अधिको निकब्यों ॥६॥ 
इम ततु अति राख रे, झूठ बोली बल्ले जाणने । 
शुद्ध नही संज्ञम साख रे, नोत चरण पालण तणो ॥१०॥ 
उ्यारू' ते पहिछान रे, चेना सेली पंचमी । 
यां पांचू ने जाण रे, छोडी चंडावल मक्ते ॥ ११॥ 
मेणाजी मोटी सती जी, त्रासो पुरना विचार। 
स्वाम कने संजम लियो जी, छांडी निज भरतार ॥दा। 
पढ़ी भणी पंडित थई जो, बहु सूत्रा नो रे जाण। 
|| साठे संथारो करेजो, कीधो जन्म किल्याण ॥ < ॥ 








सर 8 
धन्‌ केलोजी धार रे, रक्तू नब्दूजी ; । 
मादा गाम मक्‍्कार रे, छांडो यां चयारों भणी ॥ १२॥ 


ढाल ताहिज । 


रंगूजी रलियामणाजी, श्रीज्ञोह्वरा ना सार। 

पोरवाल प्रगट पणे जी, संजम लियो सुखकार ॥ 
अड़तीस बत आदखो जी स्व्राम खेतसी रे साथ। ' 
शिरियारी चलता रह्या जी वारु भणी विख्यात ॥११९ 
सदांजी मोटी सतीजी, तलेसरा तंत सार। श्री जी 
द्वाराना सहीजी, सखर कियो संथार ॥ ११॥ सुत 
बहु तज संजम लियोजी, कंटाल्या ना कहिवाय | 
णशुण लोढोती मर्भजो, फूलांजी सुखंदाय ॥१३॥ ' 
| उत्तम अमरां आर्या जी, स्वाम तणे उपगार । जीतब 
जन्म सुधारियोजी सम्रो कर संथार | १४ ॥ ढाल 
एक पचासमो जी, भिक्‍खु ने गण भाल । बड़ी २ 

सतियां हुईं जी। वारु गण सुविशाल ॥ १५॥ 


॥ खरा! ॥ 
रत्ू ले चारित्र रे, छूटी खोयो चर्ण ने 
पाली माहिं पवित्र सै, पछें संथारों प्चाखियों ॥2!! 
उपाय किया अनेक से, सेपधारुर लेचा सणो | 
तो पिण राखी टैक्क रे, त्याँ माह" तो ना गई ॥ २ ॥ 


। 
| 
। 
| 

















रे 
$# दोहा 8४ 
शुद्ध चित्त सूं तेज सती, पोरघाल पहिछाण | 
चवासों ढील कंबोल रा | संजम लियो खुजाण ॥ ३ ॥ 
फांल कितैक पछे कियो, संथारो खुविद्ण। 
दिवस बेयाली दीपतो. फीचो जन्म किद्याण ॥ ७ || 


॥ कार ॥ 


बर्ताजी सुंचिचार रे, संजम छीचओ शुद्ध मते | 
क्षर्पा करी खुयार रे, टोल सूं न्‍्यारों टली ॥ ५॥ 


॥ दोहा ॥ 
चगतुत्री बगडी तणा, दर कुल जाति सबेत | 
हीरा होर कणी जिली, भारीमारू ना नैत ॥ है ॥ 
नाम नगी झुण निर्मेली, चेणोरामंजो रो बहने । 
एक दीवसख तीनूं अजः, चर्णे घार चित चेव ॥' ७ ॥ 
चौमालोसे वर्ष स्वामजी, संजम दे इक साथ । 
सूंप्या रंगुज्ी मणी, बार जश विर्यांत ॥ ८॥। 


ए तीनूँ सिक्खु पछे, संधारा कर सार । 


मदियल मोदी महांसती, पामी संबनों पार ॥ ६ ॥। 
सरूप मीम॑ ऋष जीत नी अज्ञबू भुवा खुज्ञोग | 

चोधाऊे चारस्रो चर्ण, अठालोये परलोग । 
शिरियारी ना मंदासनी, पन्‍नाजी पहिछाणं | 

संजम पाल्‍यों रूम गण सथारो सुचिहाण ॥ ११ ॥« 


॥ स्ीश्छा ॥ 


काकोलों री कहाँय रे लालांजी संजपम लियो | 
पश्चस सीत खुपाय रे, इण कारण ग्रद आवियां ॥१९॥ 

























गज मिल्ु जश रसायण | ( २०६ ) | 
| 
बहु बर्षा' खुबिचार रे, श्रावक्त धर्मज साथियों । ! 

| 


तप ज्ञप कियो डदार रे, फिर चआररित्र नहीं पचणखियों ॥१॥॥ 


॥ हुाछ ४० मी ४ 
( ज्यांर इन्द्र चन्द्र रखचाला ए देशी ) 

गुसाना महा गुणवंतली, तासोल लणी चित्त 
'शाॉती । जीवा घुनि री बड़ी सा जाणी, सती संजम 
| लियो सुखदाणी हो लाल ॥ सतियां नामज मोटी 
| ॥ ६॥ एक मास कियो अति भारी, दोय मास छेहड़े | 
दिलघारी । शुद्ध राजनगर संथारो, सती सरल भत्र 
सुखकारों हो ॥ ९॥ बर शहर बंदी रा वासी, बारु 
श्रावगी कुल सुविमासी । खेरवे संथारो खंती, खेमा 
: जी खेम करंती हो ॥ ३ ४ 


सोरदाः ६ 


जू परेरषह्‌ थी ज्ाण रे, छूटो जसु छिनक में 
चोरी टली पिछाण रे, कांकोली री जिहु फद्दी है १४७ 


। 

॥ ताहिज द् 

| दाल ताहिज । 

'.. सलजुगो री बहिन सुखवासी, ऋष रायचंदजी 
। 


*क्‍ 
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री सास । पिउ पुत्र तब्या पहिझ्ाणी, रूपांजी महा 
रकिषाणी हो ७ ४ ह संजमस बावने सघीको, सता- 
बने संथारों नीको। खुशालांजी रे लघु बहिन 
कहिये, रूपाँजी जग जश्‌ लहिये हो ॥| ५ ॥ रुपांजी | 

















( २१० ) से भिश्षु जश ससायण ६£ 





| 
कंटाबन संथारो, अम्रवाल जाति अवधारों। माघों | 
पुर ना बसवानो. सुत तीन तज्या ब्त ध्यानों हो ॥ 
६ ॥ बरजजी बदीत विमासी, रुड़ो शील ग्रुशारी 
रासी । तिश रो भिक्‍खु तोल बधायो, सती सुजश | 
शासण में पायो हो ॥ ७ ॥ बीजाजी महा वुद्धकारी, 
घर चरण शोल सुखकारी । करड़ो तप छेहड़े कोधो, 
सती जग माह जश लीधों हो ॥ ८ ॥ बनाजी सुधि 
नयवंती, शद्ध चरण पालण चित्त शंती | सुखदायक | 
गण सविशाली, सती आतम ने उजवाली हो ॥ ६ ॥ 
शुद्ध यां तीना ने सिख्या, दीधी मिकत्रु एक दिन 
दीखु्या । सखरो छेहड़े संधारो, समणी हद मुद्रा | 


सारो हो ॥ १०॥ । 
॥ करदा ॥ 
| 







(अमल के: 


। 


बी जाति कुमार रे, संजम लोधों स्वाम पे | 
प्रकृति अशुद्ध अपार रे तिण कारण गण सूं दल्ठी ॥ २॥ 


। ढाल तहिज । 
उठांजी उद्यमतंती, सती जाति सोनार सोहँती। 
बह वर्ष चरण सूविचारों, आंबिेट माहें संथारों हो॥ 
११ ॥ भामांजी जाति पोरवाल, श्रीजी द्वारा ना सार। 
छबने वर्ष संजम लीधो. स्वाम पढ़े संयारों सिद्धो 
हो ॥ १२॥ वर्ष सतावने सुविचारों, ऋषराय चरण 
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हिलकारो । तिण बहुत हुवो उपगारो. तिशगे सांमल 
जा विस्तारों हो ॥ १३॥ संसार लेखे शोभाया, लख 
पतो ल्होड़े सजनाया । मतिवंत दृस्तु महि मंडी 

' लीधो चरण पिउ सुत हँंडी हो ॥ १५ ॥ दुःख घरका 
, बहुलो दीधो, सती अडिग परे त्रत लोधो। सता- 
गावे लाहवे संथारो, हरतु गुण ज्ञ/्न भंडारों हो ॥१५॥ 
कुशु त्ञांजी रावक्लिया रा कहिये, सतऊुगी री बहिन 
ब्रत लहिये। ऋष्राय-चन्दजी नी माता, सजम॑ ले 
पामो साता । आतो जिन शासन में सुखदाता हो ॥ 
१६ ॥ भज्र हस्तुजीनी भन्नी, सतो कस्तुरांजी शुभ 
लपझ्नी । सुत पिड छांड ब्रत घरों, सतंतरे उज्ेण 
संथारो हां। ॥ १७ ॥ छहावा थी संजम लीधथो, पिउ 
छांड पे रस पीधो । गणी बुद्धि अकल गुणवन्ती 

जोतांजी महा जशुवन्ती हा ॥ १८॥ शिरियारी रा 
सुमगन में, छोड्यो पिड सती तिण छिन में । संथारो 
बहतरे सिद्धो, नोरांजी जम जशू लीधो हो ॥ १६॥ 
शुद्ध एक वे में शिक्षा, दुर्मति तज ल्लोधी दीक्षा 

: पांचां ही पिउ ने छंडी, त्यारी घीत सुक्ति सू' मंडा 
हो ला० ॥ २० ॥ गुणसर्ठ वर्ष गुणवंत्री, बहु चरण 
घार बद्धिवती । ट्याँमिं तीन जणयां एक साथे, हद 


दा विषयक कह [402४ 
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दोला भिक्‍्खु ने हाथे हो । २१ ॥ कुशुलांजी नाथां 
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जी बीजांजी, पाली ना तिहु' श्रम भांजी। तोनू' : 
शीलाक्वत कूंपी, दीरू्या देई ब्रजुजी ने सूपीहो॥ | 
२२ ॥ सतंतरे कुशालांजी संथारो, भारीमाल भेला 
सुविचारो । माधोपुर मास कार्तिक में, परलोके 
पोंहता छिनक में हो॥ २३ | नाथांजी गाम जसोल 
नहाली, वर संथारो सविशाली । संसार लेखे कंद्धि 
वंती, समणी शुद्ध प्रकृति सोहंतो हो ॥ २४॥ तप | 
दिवस बतोस' स्‌ तपियो, जिन जाप बोजांजी जपियो। 
तीन दिवस तणो सन्थारो, ठष छियासोये अवधारो ! 
हो ॥ २५.॥ सरूप भीम जीत ना ताह्यो, कलुबे ! 
काकी कहिवायो | ग्रुणलठ दीक्षा गुशवंतो, गोमांजी । 
नेवुये पार पहोंती हो॥२६॥ जशोदा खेरवा | 
निवासी, डाहीजी नोजांजी विमासी | संजम भिक्खु | 
छ॒तां सारो, बहु वर्ष पाछे संथारो हो ॥२७॥ ए स्वाम | 
तणो गण सारु, छपन गण चरण प्रकारु। सतरे छुटक | 
हुईं अजा, छोड़ी लोकिक ज्ञोकोत्तर लजा हो ॥२८॥ | 
रही गुणचालीस गण राची, पिउ छांड सात बत जाची। | 
| दोय बहिन भायां रा जोड़ा. सतजोगी वेणवीराम 
सु होडा हो ॥२६॥ ऋष रायचन्द मा साथे, रूजम | 
लीधो पूज हाथे। आख्यो समणी नो अधिकारों । 
ओ तो भिक्ु तणो उपगारों हो॥३०॥ आगे | 
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संत कहा अड़ताली, अजा छपन इहां भाली। सहु 
थया एक सो चार, स्वामी गण लोधो चण सुख 
कार हो ॥ ३१॥ वीस सतरे गण बारी, अठबीस 
गुण चालीस सुधारी | बीसा में रूपचन्द शुद्ध रीत, 


राखी स्वाम तणी प्रतीत हो ॥ ३२॥ 


पिक अम म > >क ली थ अं. अल आज >> अक/क न मन आशिक पड कम 
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०24 
छत्द फुजगी ९ 

थया खंत मोटा बडा छु थिरपालं १ सलल्‍्दू नंद नीको फ्तेचन्द्‌ भाल २। 

विनयघंत चारु सु टोकर घिशाले ३ निज्ञानदकारी हरुनाथ नहाल ७ ॥१॥ 
भला धर्म ओोरी मुनी मारोमाल॑ ५ चल्या आप चारू बड़ा नी सुचाल॑ं | 

अखे स्थान काजे अखेराम आछा ६ सदानंदकारो खुखाराम साचा 
७ ॥२॥ शिवानन्द सार शिवो स्वाम शोशे ८ नगो स्वाम नीको नगेन्‍्ढ 

नमीशं ६ सला स्वामजी संत हुवा खुभारी १० सही शखेठसी जी सदा 
शन्तिकारी ११५॥ ३॥ ऋषिराम रुड़ो भिक्‍खू शीश राजे १२। वि सान 
ज़ी स्वामी स्वामी निवाज़ १३ ॥ ४॥ निमेनेसम जाया छुनि नेम नाम॑ | 
बड़ो संत ज्ञानी भला देणीराम १५॥५॥ चलि संत मोदो बडो वढ्ध - 
मान १६ | लुखो स्वाम साचो शुभ ध्यान खुज्ञानं १७ ॥ ६॥ हदां हेम 
जेसा सु हम हजारी १८। उद्राम आछो तपेस्थी उदारी॥ ७ ॥ ऋषि 
पाथ थांप्यो घुनि रायचन्दं २० । दीप तेज तीखों सुमेरू दिनन्‍द २१॥८॥ 
भछा संत ताराखुचन्द्र भणीजे २१। गिरेन्द्र लमो संत डूंगर गिणीजे 
२२ ॥ ६ ॥ जयो जीवराज २४६ अरझ जोगीदास २२ । दमीए्चर जोधो 
तपे देह त्रास॑ २५ ॥ १०॥ भगो नाम नीको भसिक्‍खु शीश भारी २६ | 
सही भागचन्द पछेद्दि ख़ुधारो २७०॥ ११॥ थयो भोप भारी तपे ध्यान 
थापी २८ | पका संत श्वूरा सिफख ने भतापी ॥ १२॥ रह्या स्वाम आण 
चुरा छेद्द रूड़ा | सद्दो केटली ने थया फेर शूरा ॥ १३॥ आंख्या संत 
नाम अठावीस आछा | जिके जोच तासखा सिक्‍खु स्वाम जाया ॥ १७॥ 
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इसा भिकलु अणगार, सार जिण मार्ग शोची। 
अधिक कियो उपगार, वहु भचि ने श्रतिवोश्री ॥ 
अमणे संत खुजाण. सखर कीधा खुखकारी | 
पर्म धर्म पहिछाण, घुरा जिन आणा धारी॥ 
अरु देश ब्रत धारक अधिक, नित्य रृत भजन तू' नामकों | 
खुख करण शरण दृद जग खुज़श, सखर भीज्णज्ञी स्वामकों ॥१॥ 


0. 
# दोहए ॥ 

अष्टवीस झुनिवर अख्या, सखतरा गण शिणगार। 

बीस थया गण बाहिरे, तास नाम अवधार ॥ १ ॥ 
बीरसाण १ लिखमों २ बलि, अमरोजी ४ असिधान ४ | 

तविलोक ५ मौज्ञीराम जी ५ , चन्द्रमाण जो ६ ज्ञान | २॥ 
भणंदोजी ७ पनजी ८ अख्या, संन्‍्तोष ६ शिवजीराम १०।॥ 

शसु १६१ संबजी १९ रूपजी १३, लघुरूपजो ताम १४ ॥३॥ 
यूरतोजी १५ खंघ दू' टलयो, मयाराम १६ पहिंछाण। | 

बीगतो खुछाश जी बलि, ओदो श्६ नाथू २० जाण ॥४॥ | 
क्रेईेका ने न्‍्यारा किया, कइक टलिया आप | 

भब कहिये छे मार्जिका, चतुर खुणो चुपचाप ॥ ५ ॥ 

। 


। 9 ब्युप्फ्य है 
कुशलां १ मदु २ कह्माय, खुजाणा ३ कद्दिये साथी । 
देड ४ शुमाना ५ देख, कर्ुबांजी ६ नद्दधि फाची। 
जीऊ ७ मेणा ८ जहाज, रंग ६ सदां १० फूलां ११ झुछ्तकारो। 
अमया १२ तेजु १३ आण, बल्ति बगतु १४ दृद्ध कारी ॥ 
हीरो होर कणी लिसी १५, सतो शिरोमणि शोसतो। 
निकलूक नगां १६ अजबू १७ निम्रलल, सहियल ए्‌ मोटो सती ॥१॥ 














स भिक्षु जश रसायण ६£ ( २१५ ) 


। 

। पन्‍ना १८ सती पिंछाण, शुमाना १६ खेर्मा २० शुणिवे।, 
हु । झुपाँजी २१५ बर रीत घरुपाँ २२ संमणी खुणिये॥ 

| यरज्ञ २३ वीज्ञां २७ विशाल, बनां २७ उर्दा २६ हद यार ! 

॥ 

| 

| 

| 

। 

। 

॥ 

। 

। 

| 

| 

| 





अऋर्मा २७ हस्तु २८ जिहाज, कुशालों १६ गण खुखकार ॥ 
कस्तुरां ३० जैतां जी ३१ कहीं, शुद्ध संजम नो सजी | 
इफ चर्ष माहिं वत आद्खा, पांच या प्रीवम तजी॥ २॥ 
सखर छशालाँ ३३ सती, पचर नाथां 3छ पुनर्घती | 
विनय वीजा बे५ सुधिनीत, धएगोर्मा ३६ शुणधंती ॥ 
सण यशोंशरा ३9० चखिस, हिये माही ३८ दरधंत्री। 
नोआँ निमल निहदाल ३६, स्वाम आणा समरती॥ 
प्‌ गुण चालीस अज्ञा गण में अखी, एक सोनार सुजाणिये। 
कुलयेत इतरी खसतियां कही, बड़ी बेराग॑ बराणिये ॥शा 
0 दोहा ॥॥ 
सतरे छटक नाम तखु, अजब १ नेतू २ ताथ 
गलि फतू ३ ने अखू ४, फिर अजबु ५ फहियाय ॥ श्‌ गा 
चन्दूजी चेना ७ छुटक, धनु ८ केली घार ६। 
रू १० नंदू ११ फिर शतु १९ बना १३ थई गण चार ॥शा 
लाला १७ परवस नींकली, जन १५ चोसख्तो १६ वीरों १७ जान । 
खतरे छुटक सांसलछी, गण गुण्याली सुशान ॥ ३४ 


ढालह्न तेहिज । 
मिकतु हुवा उजागर भारी, हृद करणी री बलि 
हारी । नित थाद आंचे मुझ मन, तन मन अति होय 
प्रसन्‍न हो ॥३३॥ सुमतागर शासण स्वामी, अशुधर 
अन्तरजामी, सखरो कुण स्वामी सरबो, पूज गुण 
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| सुखम हग परखों ॥ ३४ ॥ आंशा पूरण आपो, जप 
| ग्राप तण नित जापों । पूण मुझ आप से प्रीत॑ 
निर्मल शुरू आपरी नीत॑ ॥ ३५॥ कही ए बावनसी 
ढाल॑, वर जथ जशु करो बिशाल॑ । मोने भाग प्रमाणे | 
मिल्लििया, मनमाज मनोथ फलिया । मंह मांग्या पासा 
ढलिया | ३६ ॥ तीजो खण्ड कह्यी तहतीकों, निर्मल 

| भिंवखुं गण मीकी । शासण सुखदाय सधीको. जय 

| जश वृद्धि शिव नो ठीको हो लाक्ष ॥ ३७ ॥ सोश्ठा 
श्भाथा ३७॥ 








९१ कैलेडह ॥॥ 
मुनि सुशुण माला वर विशाला, सुमति पांल 
सुजआणिये । तम कुगति ताला श्रम ब्वाला परम 
दर्यांल पिडाणिये ॥ छुख सझं संत महंत सुन्दर 
ज्ान्त संजन अति भलो, सुमति सुसागर अमछ् 
| आगर निमल सुनि गण गुण नलो ॥ १॥ 
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चतुर्थ खण्ड ! 
॥ खतरदातः ॥ 


समझ गोयम स्वाम रे, खुघमे जम्बू आद सुनि। 

वे सिक्ख़ु गुरु नाम रे, चोथो खण्ड कहं दूंप खूं॥ १॥ 
मुस्धर देश मेवाड रे, हाडोती ढूंढाड़ में । 

चावा देशज्ञ चार रे, समचित विचर्था स्वामजी ॥ २॥ 

-  शेरुलकाछज्ञी व्यास रे, श्राघक तेरां मांहिलो। 

ते फछ देशे गयो तास रे, टीकम ने समक्ावियों ॥ ३॥ 
होकम डोसी जाम रे, देश कच्छ में दोपतो । ह 

तिपने शुणलठे ताम रे, पूज्य कने आयो प्रगठ ॥ 8 ॥ 
प्रमट लें प्रयोग रे, कछ देदो धर्म वाधियों | 

स्वाम तणे संजोग रे, ज्ञीच हजारां उद्धसा ॥ ५॥ 
चमे कल्याण पिछाण रे, इण भव आश्री जञाणजो। 

सुणजो चतुर खुज्ञाण रे, पूज मिक्‍खु नो प्रगर हिंच ॥६॥ 

क दोहा ॥ 

पायूं इन्हरयां परचरी द पड़ी कांई' हींण | 

बुद्ध एणे पिण पूजनी, शीक्ष चारू शुभ चोन | 
थण्णे कडेई ना थया, उच्चयमी अधिक अपार | 

जारू चरचा फरण चित, पूज तणे अति प्यार॥ २ ॥ 
बडे गोचरी आप लित, अतिशय कारी एन [ 

पूज्य खुमुद्रा पेखतां, चित्त में पामें चेन ॥ ३॥ 
छेहला २ भाम फर्शाता, छेहलाई करत घिदार । 

चाणोद सूं पींपाड छग, विचला स्वाम उदार ॥ ७४ ॥ 
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।+ ढाल ४४३ महे ॥ 
( खल्हा मारुयां गीसनी ए हेशो ) 
क्षम भय भंत्रन हो जन रंजन यगुण जिहाज, 
सुमति सुम उन स्वराम शोभाविया । कुमति विहंडन 
मिथ्या खण्ठन काज, विचरत २ सोजत आविया ॥ 


(६ >१८ ) श् मिक्षु जश रसायण ६: धर क 

! 
१ ॥ चोहरे चारु हो छत्री छे सुविचार, आज्ञा लेई 
ने स्वाम तिहां उतर्या। जन मन हष हो निरख्पो 
पज्य दिदार, जाणे के श्री जिन आप सनवसम्धा ॥शा 
स्व्राम पें आविया। आज्ञा लेवा हो चोसासारी 
अमोल, पर्म पूज्य पे आयी खुख पाविया ॥ ३॥ दस 
सम्त सागर हो स्वामी पर्म दयाल, भलाया चोमासा 
संत सत्यां भणी । एटले आयो हो हुकमचन्द आदो 
न्हाल, पूज्र दशुं कर प्रीत पामी घणो ॥ ४ ॥ बेकर 
जोड़ी हो मान मरोड़ो बोलंत, विविध त्रिनय करे का 
रयो विनतो । स्व्रामो चोमालो शिरिया-ी करा संत, 
सुजनी छे पकी हाट मुझ शोसतो ॥ ५ | ग्रुग निधि 
ज्ञानी हो गिरवा आप गम्भीर ऋषपति अर्ज करू 
हू' गेत सूं। बारु बचने हो विनती कीधों वजीर, | 
सुगरु प्रसन्न हुवे शिष्य सुविनीत सू' ॥ ६ ॥ स्वामी 
सानी हो विनती तसु सार. विहार करी ने बगड़ो 


दशुण कारण हो धारण चर्चा बोल, संत सनों बहु 
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| आविया । निर्मल चित्त सं हो अर्ज करे नर नार, | 
शहर कंटाल्ये बगड़ी सुशोभाविया | ७ ॥ गति गय- | 
वर-सी हो इयां घुन गुण जिहाज, प्रवर संता कर मुनि । 
वर प्रवस्खा। प्रत्यक्ष कहिये हो ऋषि सव दधि नी पाज, 
हर श्रियारी में स्वाम समवसरथा | ८॥ शहर ' 
श्रियारी हो शोभे कांठा नी कोर, दोलो मगरो गढ़ ' 
कोट उज्यू' दीपतो । जन वहु वस्ती हो महाजनारो 
। जोर, जूना २ केई पुर मणी जोपतो ॥८॥ निर्मय नगरी 


| हो ऋष्धि सछद्धि निहोर, व्यां धर्म ध्यान घणयों तप ' 
। 


।॒ 
३ 
| 
| 
। 
| 


: जापनो । राज करे छे हो दोलतसिंह राठोड़, कूँपा- ' 
वत कहिये करड़ी छाएनो ॥ १० ॥ तिहां मुनि आया 
हो सछ ऋषि तंत सार, जय जश धर्ण कर्ण मन | 
| जीपता। स्वामी शोसे हो गण नायक सिन्दार, | 
। दुप्ीश्वर पृज्य भीखणजी दीपता ॥ ११ ॥ भरत क्षेत्र 
में हो मिकखु साम्प्रत भाण, आज्ञा लेई ने पकी हाट 
उतरा । जन बहु हप्यों हो पूज पधारथा जाण, 
धर्मानुराग करि तन मन भज्या ॥ १२९॥ बखाण 
बाणी में हो आगे वाण विशाल, थिर पद पृज भीखण 
जी थापियों । मार लायक हो शोभे मुनि भारोमाल । 
पद युवराज पहिलाही समांपियों ॥ १३६॥ सखर | 
सेवा में हो खेतसीजी सुबनीत, सतजुगी नाम | 
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अपर शोभावियो | पृणेत्याँरे हो पूजजी री प्रतोत 
चार तीथथ साहिं जश तसु छावियो | १४॥ उदेराम 
जी तपसी अधिक उदार, ऋष रायचन्दजी बालक 
वय राजता | जीवो मुनि हो मगजी सुण नां सण्डार. 
स्वास तणी हद सेवा सुसाझता ॥ १४५॥ एतो 
आखी हो तीन पचाससी ढाल श्रियारी में स्वास 
आया सुख कारणा। रुूड़ी निसुणो हो आगल बात 
रसाल जय जश्‌ करण भिकक्‍खु जन तारणा ॥ १६ ॥ 


१ होहूए 8 


श्रावण माले स्वामजो, पूनम रंगे पिछाण ॥ 

सखरी गोचरी शहर में, आप करी अगवाण ॥ १॥ 
आवखसग अथे अवोपम, लिख लिख ने अवलछोय । 

शिष्य ने आप खिखावता, जश घारी मुनि जोय ॥ २॥ 
ध्राचण झुद छेहड़े सद्दी, मुनि ते तन माह्दी । 

काईक कारण ऊपनो, फेरा तणोज ताहदी ॥ ३ ॥ 
तो पिण डछे गोचरी, गाम माहिं सुनिराय | 

दिसा वाहिर जाबे सही, लांदी गिण तीन काय ॥ ७ ॥ 
आओबषध छियो अणाय ने, कारण मेटण काम ] 

पिण कारण मिट्ियो नहीं, पूज समा परिणाम ॥ 


9 दल ४५७ मी ॥ 
( केते पूजी ग्रोरज़्या केते ईल पदेशी ) 
चम कल्याण चतुर सुणो, माल भाद्ववा मांयो 
ए सुखदायो ए। धमम वृद्धि अति धर्म नो क भवियण 
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। 


| 
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' छ्‌॥ १ ॥ पजुसणा में परवड़ा, वारु हुवे वस्बाणो 
सुविहाणों ए | दरशे तीन टंक देशना क सुनिवर ए 


॥ २॥ सुन्दर बाण सुहामणी, निसुणे बह नर नारो | 
ए । सुखकारो ए । चोथज आई चांदणी क ॥ मु० 

| ॥ पिंजर तन हीणो पड्यो, पम पृज्य पहिछाण्यो 
ए। मन जाणएयो हे आउ नेड़्ो उनमानथी क॥ मु 
॥ ४ ॥ स्वाम कहे सतजु्गी भणी, थे सखर शिष्य 


' सुविनीतों ए घर प्रीतो ए। साक दियो संजम तणो 


क | मु० ॥ ५ ॥ टोकर जी तीखा हुता. विनय बंत 
सुविचारी 'एु। हितकारी एु। भक्ति करी भारी घणी 


' क ॥ मु०॥ ६ ॥ भारमल जी सूं भेक्षप भल्री, रहीज 


रुड़ी रीतो ए। अति प्रीतोी ए। जाण के पाछल 
भव तणी क | मु० ॥ ७॥ सखर तीनां रा साम 


' सं, बर संजस उजवाल्यो ए्‌। म्हे पाल्‍्यो ए्‌। प्रत्यक्ष 
। ही शूरा पणे क ॥ सु० ८॥ चित्त समाधि रही घणी 
' सहारा सन मझ्कारो ए। हुशियारों ए। यां तीर्ना रा 


सांझ थी क ॥ मु० ॥ ६ ॥ शिष्य सुवनीत हुवे सही 
गुरु रहे आणंदो ए। चित्त चंदो ए। देव जिलेंद्र 
दाखियो क ॥ मु ॥ १० ॥ गुण थाही एुहवा गुणी, 


' पज्य भीखण जी पेखो ए। दिल देखो ए। स्वाम 
' ग्रुणज्ञ सुहामणा क | मु० ११॥ ऐसी कीजे प्रीतड़ी 
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जेसी भिकवु भारी मालो ए। सुविशालो ए। सत 
ञुगो टोकरजी सारिषी क॥ मु० ॥ ११५॥ जोड़ी 
वीर गोयम जिसी, पवर स्वाम शिष्य प्रीता एु। 
हद रीतो ए। चाल सखर चोथा तणी क म्‌० १३॥ 
ए. चोपनमी ढाल में, सखरो कहो संबंधों ए। प्रबंधो 
ए। स्वाम भित्रखु नो शोभतो क॥ मु० ॥ १४ | 


। 

। 

| 

ली | 
0 दोहए ॥॥ 
साध श्रावक ने श्राविका, वहु खुणतां तिणवार | । 
सीखामण दे स्वामजी, ह॒द सखरी हितकांग॥ १॥ । 

वीर जी मोक्ष विराजिया, चारु किया घखाण | | 
सोलह पहोर रे आसरे, सीख दीधी खुब्रिहाण ॥२॥ | 

इण दुखम आरा मस्के, स्वाम सीखणजी सार। 
प्रत्यक्ष शी जिन नी परे, आखो सीख उदार ॥ ३ ॥ | 

सख्वर शुद्धि बाणी सखर, सखर कला खुखकार | । 
नीत सखर चित निरमछे, बचन बदें खुतिचार ॥ ४ ॥ | 





# ढाल ४४ वी ७ 
( आगे ज्ञातां अटबी आचे ए देशी ) 

जिम मुझ ने जाणता, म्हांरी प्रतीतो रे। तिम 
हिज राखज्यो, भारमालजी री रीतो रे। सीख स्वामी 
तणी ॥ १॥ सहु सन्त सत्यां रा, भारोमाल जी नाथो 
२ै। आज्ञा आराधज्यो, मत लोपज्यो बातो रे !२॥ 
यांरी आण लोपी ने, निकले गण बारो रे। तस्त 


्न्न्ज्ज्श्य््ख्य्य्य्य््श्य्ब्न्ल्क्ि जा 
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गिणज्पो मत, चिहु' तोथे मझारो रे ॥ ३॥ यांरो 
आखशण आराधे. सदा रहे सुविनीतों रे। तसु सेवा 
करो, ए जिन मग रोतो रे ॥ ४ ॥ में पदवी आपी, 
भारलायक जाणी रे, भारमलजी भणी, शुद्ध प्रकृति 
सुहाणी रे । ५॥ नोत चण पालण री, भल ऋष 
भारीमालो रे शुक्र म॒ राखज्यो, शुद्ध साधु नो 
! चालो रे॥ ६॥ शुद्ध भ्रमण सेवजो, अणाचारथां 
| सूं दृग रे। सीख दोनू धरथां, हुवे सुंग्ल हजूरा 
रे॥ ७॥ अरिहत गुरु आज्ञा लोपे कमे जोगो रे। 
अपछन्दा तिक्रे, नहों बंदण जोगो रे ॥ ८ ॥ उसन्‍ना 
ने पासत्था, कुशील्या प्रमादी रे ।अपछंदा इणा, निण 
आण विधधी रे ॥ ६॥ यां ने वीर निवेव्या, ज्ञाता में 
विशात्ञो रे । संग करणो नहीं, बांधी जिनपाला रे ॥ 
१० ॥ आशणंद लियो अभिमहो, जिय गए थी न्यारु 
रे। तसु वादू' नहीं, पहलों बचन उचारु रे॥ ११॥ 
अन्यमति ना देव गुरु, अथवा जमाली रे। तास 
नम नहीं, नहिं बंदू' न्हाली रे ॥ १९॥ वलि बिगर 
बोलायां, वोज्नण रो नेमो रे, आहार आप॑ नहीं. 
अमिप्रह लियो एमोरे ॥ १३॥ अभिम्रह ज्ञिन 
आगल, आणद, ए लीधो रे। सप्तम अंग में शुद्ध 
पाठ प्रतिद्धो रे॥ १४॥ रोत एहिज राखणी, चिउ' 














।( ३२४)... केमिछजश सायण |... 
संग ने चारु रे। टालोकड तणोी, संग दूर निवारु | 
रे।। १५॥ ए रीत आराध्यां पामो भव पारो रे। 
श्रोजिन सीखड़ी सरध्यां सूख सारो रे ॥ १६॥ सहु | 
साध साधबी, वर ह्ेत विशेषो रे रूड़ो राखजो, घरणु | 
नहीं हेपे रे । १७॥ बलि जिलो न बांधणो. गुरु | 
आशण सुगामी रे। सीख प्रथम सही, दी भिक्‍खु 
स्वामी रे । १८ | गुरु आज्ञा लोपी, बांध जे जिल्लो 
रे। अति अविनोत ते, दियो कर्मा' टिल्लो रे ॥१६॥ 
एकल सूई खोटो, इसड़ो अविनीतो रे। तसु सम- 
भायने राखणो शुद्ध रोतो रे ॥९०॥ दिल देख देखने 
दीख्या शुद्ध दीजो रे । बल्चि जिण तिश भणो, गण 
में म मुंडोजो रे ॥ २१ | श्रद्धा आचार रो, कल्प 
सूत्र नो बोलो रे। शुरु वुद्धिवंत री राखो प्रतीत 
अमोलो रे ॥ २९॥ कोई बोल न बेसे, केवलियां ने 
भलावी रे । ताण कीजो मती मन ने समझावी रे ॥ 
२३ ॥ अपछंदे विश आज्ञा, नहिं थापणो बोलो रे 
गुरु आज्ञा थकी, तीखो गण तोलो रे ॥ २४॥ एक 
दे! तीन आदि, निकले गण बारो रे । साध म सरध 
जा, शुद्ध सीख श्रीकारो रे | २५ ॥ इक आज्ञा में | 
रहिजो ए रीत परंपर रे। लिखत आगे किये सहु 
घरज्ञो खरा खर रे ॥ २६॥ कोई दे।ष लगावी, बलि' 
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। हज कहे सुविचारीजी। बाण सुहामणी ॥ १॥ 





बोले कूड़ो रे । प्रांछित ना लिये, तिश ने कर दीब्यो 
दूरो रे॥ २७॥ शासण प्रवतावण, सिख दीघी 
स्वामी रे। ओर कारण नहीं, भल अन्तर जांमी रे 
॥ २८ सुणतां खुखदाई स्वामों ना घोलो रै। बहु 
सुणता कह्या, आछा ने अमोलो रे ॥ २६॥ ऐसा 
स्वाम अनापम गण तारक ज्ञानी रे। कहा कहिये 


। लखु बतका सुविहानी र ॥ ३०॥ परचावर्सी वारु 
। क॒हि ढाल रसालो रे। बात-सुणो वलि, जय जशु 
। सुचिशाल्रो रे ॥ ३१ ॥ 


७ दीहूए 0 
सीखानचण दी स्वामजी, णयाछों क्षणिक अनुप । 

हल्लुकर्मी धारे हिये, सलरी सीख खद्गुप ॥ १॥ 
,नोर गंगा ज्यू निर्मला, पूज तणा परिणाम | 

निमल ध्यान निकलेक खछित, समता रमता स्वाम ॥२॥ 
धद्‌ युवराज खु आदि मुनि, पूछा करे खुज्जोय ! 

अछे स्वेद से खापरे, स्थाम कहें नहिं कोय ॥ ३ ६ 
लिर्मछ छणे घर कर्पा निज, विमल खुधा खम चाण 

समऊर दिये उपदेश अद सुणजो चतुर सुजएण ॥ ७४ ॥ 


६५ 
२ छल ४६ माह 
६ छांयर लद्दर सू जाणे मीडक ५ देशो ) 
भारीमाल शिष्य भारीजी, आदि सार्षा भरी, 
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। परभत्र निकट पिछाशो जो । दीले मुझ तखण', सुझ 
| भय मूल मे जाणोजी हु हिये घणो॥ २॥ घणा 
। जीवां रे घट माह्ों जी । सम्यक्त रूपियो, म्हे बीज 
अमोलक बाह्यो जी । मग ओलखावियो ॥ ३ ॥ देश 
' ब्रत दीपायो जी, लाभ अधिक ल्ियो । -साधपणो 
सुखदायो जी. बहु जन ने दियो ॥ ४॥ म्हें' जोड़ां 

करी सूत्र न्याया जी, शुद्ध जाणे सद्दी। म्हारें मन रे 
सांह्ों जी । उणायत ना रही ॥ ५॥ थे पिछ थिर 
चित्त थापी जो, प्रभु पंथ पालजो । कुमति कलेश ने 
| कापी जी, आतम उजवालजो ॥ ६॥ राषचन्द ब्रह्म- 
| चारी ने जाणो जी, सीख दे शोभती । तें बालक छे 
बुद्धिमानो जो, मोह कोजे मतो ॥ ७॥ ब्रह्मचारी 
कहे बाणो जी, शुद्ध वच सुंदरू। आप करो जन्म 
रो किल्याणो जी, हू मोह किम करू ॥ ८॥ बले' 
स्वामी सीख दे सारोजी, सहु संता भणी । आराधजो 
आचारो जो, मत चूको अणी ॥६॥ इरिया 
भाषा उदारो जी, अधिकी एबणा । वल्लादि लेतां 
| विचारो जी, परठत पेखणा ॥ १०॥ सखरी पांच 
| सुमति जो, गुप्त गुथी घरो । दय सत शील सुद॒ती 
| जी, ममता मत करो ॥११॥ शिष्य शिष्यणी पर सोयो 

जी, उपयण ऊपरे । मुर्दा म कीजो काये जी. प्रमाद 
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ने परहरो ॥ १२ ॥ पुदगल ससमत प्रसंगो जी, तन 


मन सू' तजो | संजम सखर सुचंगो जी, भत्र भावे . 


भत्तो ॥ १३६॥ आडछो सीख अनूपी जी, अति अभि- 
राम जी | अम्तत रसनो कुंपीजी, दीधी स्वामजी ॥ 
१४ ॥ आखी ढाल डदारो जी, घट पचासमी । जय 
जश करण श्रोकारो जी, स्वामी मति सभी ॥१४॥ 


् 
॥ दोहए 8 
सीख खखर दे रुवामजी, हद चाणी द्वितकार। 
स्वास दचन खुणतां छता, चित पामे चमत्कार ॥ १ ७ 
समता खमता सखर चित, दमता समता देख | 
चमता जम्तता निम्र॒छ्ठ मुनि, चमता बंक चिश्षेष ॥ २ ॥ 
भघ समुद्र तिस्वा भणी, सिक्खु सलेज साथ । 
चृद्धि भाष हद घीर रख, ज्ञाप्ये तिरणरो दाव ॥ ३ ॥ 
चर घायक वाणी वचिमरछ, दायक अभय दूयाल् | 
पद्‌ छायक सिक्‍खु प्रमट, नायक एवाम निहाल ॥ 8 ॥ 


0 हाल ४७ मी ॥ 

( धन धन जंव स्वामी ने ए. देशी ) 
शिष्य भारीमाल सेहामणा, पमं मक्ता पहि्ाण 
हो मुणंद पण्डित सण पेखी पूज रो, बोलेणइूवी 
वाण हो सु० धन धन मिवखु स्वास ने ॥१॥ घन घन 
निर्मल ध्यान हो सु० घन घन पवर शूरापणं, घन धन 
स्वामी नो ज्ञान हो ॥ २॥ सखर स्वाम ना संग थो, 
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मन हु शियारी माहिं हो मु० अबे विरहो पड़े आपरो 
जाणे श्री जिणराय हो ॥३॥ प्रभु गोयम रो प्रोतड़ी 
चोथे आरे पिछाण हो मु० प्रत्यक्ष आरे एंडमें भिकखु 
भारीमाल री जाण हो ॥ ४ ॥ तिण कारण भारी- 
मालजी, आखी अल्प सो बात हो विरद्द त॒मारो 
दोहिलो, जाणे श्री जगनाथ हो मु० ॥ ५ ॥ भिकखु 
बलता इम भणे, थे संजम पालसो सार हो, निर 
अतिचारे निर्म तो, होसे। देव उदारो हो। ॥ ६ ॥ महा 
विदेह क्षेत्र मरते, मुक थकी मोटा अणगार हो मु« 
अरिहंत गणधर आद दे देखजे तसु दिदार हो ॥७॥ 
सतजुगी भाखे स्वाम ने, आप जांता दिसे फंड 
माहिं हो मु० स्वामी कहे सुणो साधजी, चित्त में 
मंड तणी नहीं चाहि हो || ८॥ सूख - स्वर्गादिक 
ना सहु, पुदूगल रूप पिछाण हो मु० पामला सुख 
पोचा घणा, ज्यांने जाणूं जहर समान हो॥ ६ ॥ 
बार अनंती भोगठया, अधिका सुख अहमंद हो सु० 
तो पिण्‌ नहीं हुवो तृपते,, तिण कारण ए सुख फंद 
हो ॥ १० ॥ तिण सूं म्हारे कोड तणी, बंछा नहीं 
लिगार हो मु०सुक मन एकंत मोक्ष में, शाश्वता सुख 
श्रीकार हों।। ११ ॥ वेरागो एहवा मुनिवरु, जाणयो 
| पुदगल जहर हो मु> स्वाम सम्बंध सुणावतां, आवे 

















संवेग नी लहर हो॥ १५॥ सख़र सतावनमी 
सांसली, ढाल रसाल अपार हो मु० स्मरण मभिकखु ' 
स्वास ना, जय जश करण श्रीकार हो ॥ १६॥ | 


0 दोहुए 4॥ 

खुख कारण तारण झछुजन, कुगति निवारण काम | 

विधन त्रिडारण अति पचर, सौलझ्ल रूमापो स्वाम ॥ १॥ 
पंडित मरण ख़ुकरण पर, घरण आराधक घाम । 

शिच चश्चू चरण रू तरण शुद्ध, पूज पर्मे परिणाम ॥ २॥ 

| निर्मेल नीत शुद्ध रीत निज, पूज प्रथमद्दि पेज । 

अंतकाल आया छतां, चार अधिक चिहोप ॥ ३ ॥ 
समय जआाण स्वामों सखर, आलोवण अधिक्र र । 

आतम शुद्ध करे आपरी, ते सुणजो चिहतार ॥ ४ ॥ 


. 0 ढाल ४८ मी 8 
( कोसी जल नहिं भेदें तिम ज्यारे ए देशी ) 
स्वाम मिक्‍्खु तिश अवसरे रे, आउ नेड़ो आयो 

जाए | करे आलोवण किण विधे रे, सखर रीत 
सुविहाण । भविक रे भिक्‍्खु गुण रा भंडर ॥ १॥ 
तस थावर जीबां तणी रे, हिंसा करी हुवे कोाय 
ब्रिविध २ कर तेहनो रे, सिच्छामि दुकडं मोय ॥२॥ 
क्रोध मान साया करी रे, लोभ वशे अवलेय । झूठ 
लागो हुवे जेहनो रे, मिच्छामि दुकड' माय ॥ ३॥ 
अदत्त जे कोई आचखो रे, ज्यांरा भेद अनेक 


ओे भिश्षु जश रसायण &&€£ ( २२६ ) | 
| 
। 
| 
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| खुजोब | ह॒द जिन आज्ञा लेपो हुवे रे, मिच्छामि | 
! दुककडई मेाय ।। ४ ॥ ममत घरो हुब संथुन सूं रे, सुता | 
जञागता सोय | मन वचन फाय माठा तणो रे मि* | 
॥ ५ ॥ परिग्ह नव॑ प्रक्रार नो रे शिष्य शिष्यणी 
उपधि पर सोय । त्रिविध २ मसता तण' रे सि०॥ 
& ॥ किणहि सू' क्रोध कियो हुवे रे, बलि क्रोध बशे | 
बच काय । करड़ो सीख किण ने कही रे ॥ सि० ॥ 
७॥ मान माया लाभ मन में घरयो रे. दिल घरथा | 
राग देंष देय । इत्यादिक पाप अठार नो रे ॥ मि० 

॥ ८ ॥ राग कियो हुवे रागी थकी रे, द्वेषी सूं धरयो 
हुवे देष । मन साथे हिवे मांहरे रे, बर मिच्छामि 
दुकडं विशेष | ६ ॥ पांचू' आखब्र पाडुवा रे, लागोा 
जायये किण वार | संभाल २ स्वामा जो रे, आ- 
ल्ोया अतिचार ॥ १०॥ पंच सुमति तोन ग्रुप्त 
में रे, पंच महान्नत मझार । याद करे अतिचार ने रे 
आलेवबे भिवंखु अणगार॥ ११॥ सहु जीवाजोनि 
संसार में रे, चठरासी लाख सुचिन्त । ज्यांरा भेद 
ज जआ जाशनजो रे, खमाव॑ घर खंत ॥ १९॥ बडा 
शिष्य सुबिनीत छे रे, अंतेवासों अमेल। आगे 
लहर आई हुवे रे, खमावे दिल खोल ॥ ९३ ॥ बले 
संत अने सतियां ममेरे, केकां ने करडा देख । कठिश 


हन्ड एज सनननननननक मनन नानक 




















सीख कडवो कहो रे, खमाव॑ सु विशेष ॥ १४ ॥ 
श्रावक ने वल श्राविका रे, केड् कठिण प्रकृति रा 


कहाय । कठिण वचन कक्षो हुवे रे, खांत करी ने 
, खमाय ॥ १५ ॥ केई गए बारें निकल्या ३े, साथ | 


साथवी सोय | करड़ो काठो कह्मो हुवेरे, ज्यां सं | 
खमत खासणा जोय ॥ १६॥ चन्द्रभाखन्नी थज्ञा | 
मर्ेझे रें, तिलोकचंदजी ताम। कहिजो खम्तत ॥ 
खामणा मांहरा रे त्यां स॑ पड़यो बेहले काम ॥ ॥| 
चरचा कोधी चूप सू रे, घणा जखा सूं बहु ठाम | 
वच कठण क्या जाएया तसु रे, खमावे ले नाम | 
| १८ ॥ केई धम तणा ढं थी हुतारे छिढ पेही अव्य- | 
बसाय | त्यां ऊपर खेद आई तिकारे, समल्ां ने देऊ 
खमाय ॥ १६ ॥ चरऊं लीथ शुद्ध चल्ाायवा रे, सीखा- | 
मण देता सेय । कठिन वचन जो कह्मो हुवे रं, सुक | 
खतम खामशणा जोय ॥२०॥॥ इशण विध करि आली- 


| बणा, रे गिरवा सहा शुणखवंत | स्वास भीखदजा | 


| शाभता रं, पद्वीणर पूज महँत ॥ २१९॥ पहवी | 


आलावश काना छुस्यां रें, आवे अधिक बेराग। 
करे ल्यांरो कहिवा किसूं रे, त्यारे माथे मोटा भाग ॥ 
अठावनसी शे/भभतो रं, आखी ढांल सुऐेन । जय जशु 


' करण भमिकखु भमलार चित्त सुश॒तां पामे चेन ॥२३ ॥ 
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किट 
१॥ बॉहेंए ॥॥ 
इण चिंच करी आलोवर्णा, निर्मल निररविचांर | 
रूम हुवां शुद्ध रीत सूं, अब अणेशण अधिकार ॥-६ [- 
भाद शुक्ल पच्॑त सली, संम्त्रत्सरी नो सार। 
रुवाम क्ियो उपचास शुद्ध, चित्त उज़ल चोविहार ॥ २ ॥ 
अतुल तुबानो ऊंपनी, अधिक अखाता आम | 
सखर आण घूरा'पणी, समचित सहिज्ञ रूत्राम ॥ ३॥ 
पूज किप्रो छठ पारणो, औषध अहप आहार । हि 
* पिण ते समो न परगस्यी, वप्तरन छुत्रो तिण बार] छ॥ 
तिंण दिन तोनूं आहारना, त्याग किया तहतीक | 
पुरुंगल रुपरूप पिछाणियो, निर्मल रूवाम निरभीक ॥9॥॥ 
# ढाल ४६ मी 0 
| _( शज्ञा दाघव दायारा राय ए देशी ) 
सातम आठम भिक्रद्यु स्वाम जो, अल्प सो लिया 
अहारो। तत खिण त्याग किया मन तोखे, हद पूजरो 
मत हशियारो ॥ भिज्खु स्वामी आप जिन सत 
। अधिक जमाया ॥ १ ॥ खेनतसोजो स्वासो कहे खांच 
कर, तरक न॑ करणा त्यागे। । पूज्ञ कहे देहों पतली 
पाडणो, वारु विशेष चाहिजे बेरागे। ॥ २॥ भाद्र शुक्ल 
नवमी दिन भिक्ख, कहे करू' आहार ना पचखाण। 
| कहे खेतसीजो . मुझ कर केरी, चमे आहार ला 
पिछाए ॥ ३ ॥ अछ्य आहार खेतसीजी आशियो 
! चाख किया पचखाणो । वांह मन राख्या शिष्य 





| 5० रो, पिण बहुल इछा मत जाणों॥ ४ ॥ 
दशम दिन भारीमालजी विनवे, स्वामी आहार कीजे 
सुविददाणों । चाली चावल दशु मोठ रे आसरे, चाख॑ 
। किया पचखाणो ॥ ५ 0 इग्यारस आहार त्याग दियो 
, मुनि, अमल पाणी उपरंतो | मुंझ हिच आहार लेंतो 
मत जाशजो, कह्यो बयंणं अमोलक तंतों॥ ६ ॥ 
.+ बारस दिन बेलो कियो पूज, तीन आहार तणा 
किया त्यागो | सखर संथारो कण से स्वामी सो. वारु | 
| चढ़तो वेरागों ॥ ७ ॥ सामली हाट सं उठ मुनीश्वरः 
। चलिया २ आयो । पकी हाट ने पका सुनीश्वर पको 
| संथारों सुहायो ! ८॥ सयण शिष्यां कीधो सुखदाडे 
| वारु पत्र लियो विसरामो । इतले ऋष रायचन्दजी 
॥ आय ने. रुड़ा वचन बे अभिरामो ॥ ६ ॥ स्वामी 
| कृण कीजे दशेण दीजिये, वे ब्र्मचारीजी विख्यातो। | 
| पूज रहासूं जोबे नेत्र खोल ने, हद मस्तक दीधो 
| हाथो ॥ १० ॥ पूज ने कहे पराक्रम हीण पड़िया, 
| ऋाषराय तणी खुण वायो | सिक्खु पहिलां तन तोल 
| त्यारी था, सुण सिंह ज्यू' उल्या सुनिरयों ॥ ११॥ 
भिव्रखु कड्े बोलावो भारीसाल ने, बले खेतसी जी 
ने विचारो | याद करंताई संत दोनू हैं, कट आय ; 
| उभा है तिवारो ॥ १२॥ नमेथुणो किया अरिहंत | 


| 
| 
। 
। 





० 











(२३७ ) जे भिक्षु जश रसलायण 
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सिद्धा ने, तीखे वंच बोल्या तामो। बहु नर नारी 
सुणतां ने देखता, संथारो पचखूयों मिकत्रु स्वामों |! 
१३॥ शिष्य पर्म भग्ता कहे स्वामी ने, क्यू' न 
गरुयो अमंज् रो आगारो | पूज कहे आगार किसे 
हिचे, किसी करणी काया नी सारो ॥ १४ ॥ भाद्ववा 
सुदि बारस भली, तिथी से।मवा" सुविचारों। अण 
शुण आदख्ो वेराग आणी ने, शुद्ध छेहले। दुंघड़ियो 
सारो॥ १५४४ घणा जन आवंता ग्रुण गावंता, बोलत 
बेकर जोड़ो । घिन २ हो थे माटा मुनोश्वर कीधो 
बडां बडेरां री होडो । १६॥ केईं सनमुख आया 
ने प्रणमें पाया, विकलत होवे विलासं । खांत करो 
ने स्वामी ने खमावता, हिचड़े आण हुलासं ॥ १७ | 
घिन २ पूज रो घीरापण' घिन २ पूजरो ध्यानो। 
घिन २ स्वाम शूरा घणा सदरा, मन कियो मेरू 
समानो ॥ २८ ॥ आखी ए गुणसठमी ओपतो, शुद्ध 
ढाले खाम संथारों। भत्न जय जश्‌ कर स्वॉम 
भिकखु नो, स्मरण महा सुखकारों ॥ १० ॥ 
$ दोहा # 
केकां अम्श्रिह एहवो कियो, यां शुद्ध मत काढयो सार। 


छेदड़ें अगशण आवचसो, पक्रो उतरखी पार ॥ १॥ 
इण विध्र अभिमन्नद आदखो, मोला लोकाँ ताम | 











“अंक । 


ऊ मिक्ष जश रखायण ईई: ( २५५ ) 


बात छुणो कहे पच्रण्यो, अणशण भिकक्‍्खु स्याम ॥ २॥ 
हैपी था जिन धर्म ना, चित्त पास्या खिप्रत्कार | 

जाण्यो ए्‌ सारग खरो, कई बांदे चारु वार ॥ ३ ॥ 
अति नर नारी आवत", गावत्र मुनि सुणआम । 

याज़ार मांहि अप्तावता, सरावता घिन रुवाम ॥ ४ ॥ 


७ ढाल ६० की 8 
( राग को सुज॒श घणो ए देशी ) 
स्वाम तणा संथारो सुणो हो, आवे लोक अनेक। 
कोड करी ने करे घणा हो, वारु वेराग विशेष ॥| 
स्वामी नो सुज़शु घणो ॥ १॥ कोई कहे संथारो 
सीमे स्वामी नो हो, त्यां लग काचा पाणी ना त्याग। 
कोई करे त्याग कुशील रा हो, वर चित आण वेराग 
॥ २॥ केई अपन आरम्भ न आदर हो, केई करे हरी 
ना पचखाण । केकां रात्रि भोजन तथ्यों हो, इत्यादि 
वेराग बखाण ॥ ३ ॥ केई धर्म तणा हेंषी हुता हो, 
ते पण अचरज पाम्या तिशवार । अनमी कई आवी 
नम्या हो, स्वाम तणें संधार ॥४॥ पडिकमणो 
कीधां पछे हो, स्वाम भिकखु सुविहाण । भारीमाल 
आदि शिष्य भणी हो, कहे बारु करो बखाण ॥ ५ ॥ 
शिष्य सुविनीत कहे सही हो संथारों आपरे साय । 
खाण नो सू' विशेष छे हो, तब पूज्य बोल्या अब- 
लेय ॥ ६ ॥ किणहि आरजियां अणशण कियो हुवे 
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हो, ते करो वखाण त्यां जाय | मुझ अणशण माहें | 
देशना हो, नहिं करो थे किण न्याय ॥ ७॥ वखाण | 
कियो विस्तार सू' हो, शिष्घ सुविनीत श्रीकार | | 
भागवबली भिक्‍ख तणो हो. मिल्नियो जोंग उदार ॥ । 
८ ॥ परिणाम चढ़ता पूज रा हो, इस विध निकली | 
रात | दिन तेरस हिव दोपतो हो, प्रगटिये। प्रभात ॥ 
६ ॥ गांम २ रा आबे घणा हो, दशुण करवा देख। ; 
जाणक सेलो मंडिये हो, वारु ह॑ विशेष ॥ १० ॥ 
गुण स्वामी ना गावता हो, आवता अति जन व॒न्द । 
हिवड़े हुए हुललावता हो, पामता परमानन्द ॥१९ ॥ 
जश करमी था जोवड़ा हो, जय जश करता जन। 
पमं पृज मुख पेखने हो, तन मन होय प्रसन्‍न ॥११२॥ ! 
घुर ही थो धम छाण ने हो, शुद्ध मग लिया सार। 
अंत तांई उजवालिया हो, जिन मारग जयकार ॥ 
१३ ॥ धोरी थे. जिन धर्म ना हो. इस बाल नर नार। 
'शूर पणे सखरो किये हो, स्वासी थे संसार ॥ १४ ॥ 
ऐे साठमी ग्रुण आगली हो, रूड़ी ढाल रसाल'। जय 
जशु करण स्वामी तणो हो, वारु गुण विशाल ॥१५॥ 
॥ दोहए ॥॥ 
पाणी पीधो पूज जी, आपे चित उजमाल | 
पोहर दिवस जाभो प्रगट, आँयो थो तिण कार ॥ १॥ 
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साध बेठा सेंचा करे आणो हर्ष अपार | 

अ्रावक श्राविका स्वाम नो, देख रह्या दिदार ॥ २॥ 
मिकखु ऋष शुद्ध साथ सूं ध्यावत निर्मल ध्यान । 





१] 
# भिक्षु ज्श रखायण ६६ ( २३७ ) 
। 


खकेतौ जाणो रुप्राम ने, उपनो अवधि खुज्ञान ॥ ३ ॥ 
साथ श्राचिक होवे सहो, वेमानिक चिझयात । 
अचधि ज्ञान तछु उपजे, आगम चचन आख्यात ॥ ४ ॥ 
दित चढ़यो पोहोर दोढ आसरे, सामलनां सहु कोय | 
बचन प्रकाशे किण घिरे, भछ सुणिये सचि छोय ॥ ५ ॥ 
७ हाल है१ कह ॥ 
हेमराज जी स्वामी कृत । 
( नमो अरिहंताणं नमो खिद्ध निरवाणं ८ देशी ) 
साधु आवे साहमां जाबो, मुनि प्रकाशे वाणं। 

बले साधवियां आवे बारे. स्वामी बोल बचन सुहायं 
भवियण नमो गुरु गिरचाणं, नमो सिक्खु चतुर 
सुजाणं ॥ १॥ के तो कह्यो अटकल उनमाने, के 
कट्मो बुद्धि प्रमाण । के कोई अवधि ज्ञान उपनो, 
ते जाणे स्व नाणं ॥ केई नर नारी सुख सूं इस भाखे, 
स्वामी रा जोग साथां में वसिया | इतले एक मुदृत्त 
आसरे, साध आया दोय तिसिया ॥ ३॥ विकसत 
२ साधु वांदे, चण लगावे शीशं । नर नारी जाणों 
अवधि उपनो, साथो विश्वाचीसं ॥ ४॥ स्वामी 
साधु आया जाणी, मस्तक दीधो हाथ | एटले दोय 
मुहत्त आसरे, आये साधवियां रो साथं ॥ ५॥ वेणी 
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रामजो साध वदीता, साथे खुसाल जी आया | साथ 
| वियां बगतुजी जुप्तां डाहीजो, प्रशमे मिकख पाया 
॥ ६ ॥ परचा ज्यू' ज्यू' आय पुणे छे नर नारी हर्षत 
थावे । घिन हो घिन थे मेटा मुनीश्वर, आप तुले 
कुण आवे ॥ ७॥ आया ते साधु गुण गांवे भांत २ 
प्रणाम चढ़ावे । थे मोटा उपगारी महिमा भागे, 
सखरो सुजश्‌ सुणावे ॥ ८॥ थे पक्रा २ पाखण्डी 
हटाया, सूत्र न्याय बताया | दान दया आहछादी- | 
पाया | बुद्धिवंता सन भाया ॥ ६॥ सावद्य निर्व्य | 
भला निवेड़ा, कीधा बुद्धि प्रमाणं । सूत्र न्याय श्रद्धा 
शुद्ध लोधी, घारी अरिहत आखणं ॥ १०॥ साधां 
जाण्यो स्वामी सुता ने, घणी हुई छे बारं। आप 
कद्दो तो बेठा करां हिव, जब भरियों कांय हुकार॑॥ 
११ बेठा कर साधु लाए बेठा, गुण स्वामी रा गाते । 
बहु नर नारी दशंण देखी, मन में हर्षत थावे ॥१श॥ 
आयो आऊखो अण चिन्तवियो, बेठा २ जायं। सुखे 
समाधे बाह्य दिसत, चट दे छोड्या प्राणं॥ १३॥ 
अणशण आयो सात भगत नो, तीन भग्त संथारं। 
सात पोहोर तिण माहें वरत्या, पको उतारयो पार 
॥ १४ ॥ मांहडी सींबे दरजी पूगा, कहे सूह पग में 

घाली । अचरज लोक पाम्या अधिको, चट स्वामी 


























छझ> भिक्षु जश रसायण <£ ( २३६ ) । 










गया चाली॥ १५ ॥ सम्बत अठारे साठे चर्षे, भोद्रवा 
। सुद्द तेरस मंगलवार । पूज पोंहता परल्ोक शिरि- ' 
' थारी, गुण गावे नर नाए ॥१६॥ दिन पाडलो दोढ 
: पोहर आसरे, उण चेलां आऊखो आयो ।दिवसे 


, मरत्रो ग़त्रि जनमवो, कहे विरल्ा ने थायो ॥ १७ ॥ 
न 8०. 
॥ दोहहए ॥ 

सथारो कोधो सखर, सखर स्वाम श्रीकार | 

शरण पर्णे सिम्यो स्खर, सखर सुजश संसार ॥ १॥ 
साधा तन बोसिरायने, न्चिउ' छोगस खिल घार | 

कियो तदा शुद्ध काउलग्ग, अरू तिण दिन तज आदार शा 
पूज तणों बिरहों पडघों, कठिण अधिक कहियाय | 

याद किया अरिहंत ने, समभावे खुख पाय ॥ ३ ॥ 
अद्दो अधिर संखार एप, संजोग जठे बिज्ञोग । 

पूज खरीपा पुरुष था. पोंहता आज पर छोग ॥ ७४ ॥ 
देख्या मिक्‍खु दिछकरी, वार निस्रुणो चाण । 

याद करे ते अति घणा, जन गुण अञऋराहदी जाण ॥ ५॥ 
जि तोव आदी गशिल्या, स्वाप तणे संधार । 

मास भाद्गवा रे मम्हे, अचरज प्‌ अधिकार ॥ ६ ॥ 
प्रबतत पुन्य वा पोरस;, प्रवक्त गुणागर ज्ञाण 

पूञ हुवा भगद् पणे, परभच कियो पयाण॥ ७॥ 


9 हल हुए मी ॥ 
( आजनंदा रे ए देशी ) ! 
स्वाम संथारों सीश्चियां ग्रुणधारी रे, म्हेल्‍या 


मांढो रे मांहि॥ स्वाम सुखकारी रे॥ तेरह खंडो : 





मांहढ़ी तणी गु० सहिसा कोधी अथाय सवा ॥ १॥ 


| छुमति सुखदाय स्वा० स्वम गुपति हृद शोभती श० 


महा मुनि गु० स्वास प्रबल संतोष स्वा>" जग तारक | 














रुपया सकड़ा लगाविया गु० अनेक उछाल्या लाश 
भिक्‍खे ऋष भारी रे ॥ ए सावद किरतब संसारना 
ग्रु० तिण में नहीं तंतसार स्वा॥ २॥ बात हुई 
जिस्ली बरणने ग्रु०समभावे स॒विचार स्वा० तिण 
माह पाप स ताणजो ग्रु० दंभ तजी दिलधार स्वा० 
॥ ३ ॥ अति घन जन व॒द आविया श॒ु० आदरे संस 
अनेक स्था ० विविध बेशग वबधावता गु० वारु आण 
विवेक स्वा० ॥ ४ ॥ पूज संथारो पेखने छ॒« गावे 
जन गुण ग्राम स्वा>० धिन २ भिकख, स्वासमज़ी शु० 
नित्य 'प्रत लीजे नाम स्वा० ॥ ५॥ आदेज वचन 
सु ओपतो ग्रु० स्वामी सिंघ सरूष स्वा० सिम्यावंत 
स्वासी खरा गरु० सखरा स्वाम सद्गुप ॥ ६॥ नीत 
र्वाम नी निरमली यु० प्रीत स्वाम गुण पूर स्वा*« 
जोत लिया जन दुरमतो ग्रु० स्वाम बदीत सनूर ॥७9॥ 
स्वाम बुद्धि ना सागरू: गु० निरमल सेक्या न्याय 
स्वा० प्रदयक्ष आरे पांचमें गु० ज्ञिन मत दियो 
जमाय ॥ ८॥ उद्यमी स्वामी अति घणा गु० स्वाम 








निरमल स्वास नरमाय ॥ ६॥ भणिषारी स्वाम | 


सनी जन 
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स्व्राम जाण जी शुं० परणं स्वार्म नी पोंष ॥| १० ॥ 
दिशावान स्वाम दोपती ३० अधिकी बुँद्धि उत्पात 
स्त्रौ० मिध्या तिंमिर सुमेटवी गु० सूर्य स्वॉमे साख्यात 
॥ ११ ॥ सखर भिव्रत|ुं नाम॑ सॉसिली शु« पाखणड 
भय पार्मत स््रा० जश भिवखु नो जगत में ग्रु० देश 
२ में दीपंत ॥ ११ ॥ स्वाम तिलंक शासण तसणो शु० 
स्वाम आज्ञा सु उचेख सवा ० श्वाम समी हद शोभता 
श० स्वाम दमोस१ देख ॥ १३॥ स्वाम सुदान 
दीपावियों, गु० स्वाम सुज्ञान सरझे स्वा० स्वाम 
' खुजान शोभावियों गु० स्वाभम सुमान सरठ ॥ १४ ॥ 
द्रव्य भाव स्वाम देखाविया गु० स्वाम आख्व ओल- 
खाय स्वा० पुन्य पाप ने परखने शु* श्वास दिया 
| सरधाय ॥ १५ | स्वाम संवर अह निरंजरा गु* वंध 
मोक्ष पहिछ्ाण स्वा« स्वाम ओवादिक जजुआ गु० 
स्वाम देखाया सुजाण ।। १६॥ स्वाम दथा ओल- 
खाय ने गु० अंति घन फीध उद्योत खा० खाम 
सावद्य निरवद्य सोधने गु० घण घट घालो जोत ॥ 
१७ ॥ शुभ जोर्गा ने स्वाभ जी भु० ओलखाया हृद- 
रीत स्वा० आसता स्वाम नी आदरचां गुण जाथ 
जमारो जीत ॥ १८६। इन्द्रीवादी अआोलखाबियो 
गु० कर कालवादी निकद स्था० प्रश्यावादी पिछा- 


डर 
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णियो गु० स्वाम साचेलों चन्द ॥ १६।॥ आचार 
सरधा ऊपरे गु० स्वाम शोध्या शुद्ध न्याय सवा « स्वाम 
सूत्र चच श्र घरी गृ० ब्रत अबन्नत बताय ॥ २०॥ ' 
सोध्या तो लाधे नहीं गु* स्वाम सरीषा साध स्वा० | 
करोड़ो काम पछ्या चरचा तणो गु० आवेला भिक्‍खु ' 
याद | २१ ॥ स्वाम भीखण जो सारीखा गु० मरत । 
चेत्र रे मांहि स्वा० हुआ ने होसी बले गु० हिंवड़ां | 
नहिं देखाय ॥ २२ ॥ छेसा सिक्ख ऋष ओपता गु« 

याद करे नर नार स्वा० पूज गुणा रो पंजारों गु० 
स्वास सकल सुखकार ॥ २३६॥ स्वाम तश्यों नाम 
सम्भरयां गु० आवे हर्ष अपार स्वा० तो ग्रद्यक्ष नो 
कहिवो किस गु० पामे तन सन प्यार ॥ २४॥ श्रि- | 
यारी में स्वामजी गु० साठे वर्ष संथार, मास भाद्ववा | 
में भलो गु० जीत गर्भ में जिधार॥ २५॥ पंचस 
काले हु' उपनो ग्रु० पिण इक मुझ्क हब पर्म स्वा० आप | 
शुद्धमग धारयां पछें गु० जन्म थई पायो घमम ॥रद॥ | 
आशा प्रण आपछो गु०सेटण सकल संताप सवा “स्मरण 
नित्य प्रति स्वाम नो ग॒० जप्‌ तुम्हारो जांप।र बास- | 

| ठमी ढाल ओपती गु*समरथा स्वाम सुआण खा“जय | 
जश करण भिक्‍्ख भला गु० प्रण प्रीत पिछाण रद। 


कज-+ न 










|| 
| 
। 
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ध्क् | 

७ दोहा ॥ 
चरप तयालीस विचरिया, जामो कांयक जोय | | 
रु हे 
चारित्र पालयो छूंए सूँ, हर्ष हिये अति द्ोय ॥ १॥ | 
अधिक वल इद्रया तणो, निर्मिऊ देह निरोग | | 
मिक्खु सूरत नि सली, अरू नीखो उपयोग ॥ ५४ | 
सखर चोमपसा स्वम ना, वार झधिक विशल | | 
। 
॥ 
॥ 








सांगलज्ञो धदियण सहु, उरम सहित चोमारू ॥ ६ 8 
सार चोमाला ज्ागे किया, असर नहिं अणगार। 

सत्तरा सूं साठा छगे, चरत्यो शुद्ध व्यवद्दार ॥ ४ ॥ 
किदाँ & चौमाला किया, जूजुभा नाम खुज्ञाण । 
। खंक्षेपे निरणय सहु, माँखू उज्कम आण 8 ५॥ 
श हाल 8३ मरे 0 
| € सीता आये रे घर राग ए देशी ) 
! | शुहर केलवे चट चोमासा, सतरे इकवीसे सोय। 
| पचीसे अड़तीसे गुणयपचाले अठावने अवलोय ६ 
| भिक्लु भजले रे घर भाव ॥ १ ॥ चारु एक चोमालो 
' चड़लु बरस अठारे विचार। राजनयर बीसे शुद्ध | 
|| शेते, कियो घणो उपकार ॥ २॥ दोय चोसासाः 
| किया दीपता, पवर कंटाल्ये पिछाण । चोबीसे अठा- | 
|| वीसे चारु जन्म सृमि निज जाण ॥३४ बगड़ी ! 
|| तीन चौमासा बारु, सतवीसे सुविशेष | तीसे अरू | 
छतीसे त्यां द्रव्य दीख्या महोछब देख 8 ४ ॥ गढ़ | 
। रिखतमंत्रर किलारी तलटी , नगर माधोपुर नहाल। | 





नानिधचपधमम-- 
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दोय चोमासा किया दीपता, इकतीसे अड़ताल ॥५॥ 
दोय चोमासा किया दीपता, प्रगट शहर पींपार। 
चउतीसे पेंतालीस वर्षे, कियो घणो उपगार ॥ ६ ॥ 
एक चोमासो शहर आंवेट में, वर्ष पेंतीसे विचार । 
सेंतीसे पादु सुखदाई, मिकखु गुण भंडार॥ ७॥ 
सोजत शहरे कला स्वामजी, वारु एक चोमास। 
बर उपगार तेपने धर्म वृद्धि हेस चरण तिण वास ॥ 
८॥ श्री जी हुवारे तोन चोमासा, तसु घुर वरष 
तयाल । पवर पचासे छपने पूरण,बर उपगार विशाल 
॥ ६ ॥ पुर में दोय चोमासा प्रगट, स्वाम किया 
सुविहाण । सेंतालीसे वर्ष सतावने, जुओ छोडायों 
जाण ॥ १० ॥ शहर खेखे पांच चोमासा, छावीसे 
बतीसे छाण । वर्ष इकताले अरु छयाले, बलि चोपने 
जाण ॥ ११॥ सात चोमासा पाली शहरे, तेबीसे 
तेतीसे थाट । चाल्ीसे चमाले बावने, पंचावने गुण- 
साठ ॥ १५॥ सात चोमासा श्रियारी में उगणीसे 
बावीसे सार । ग्रणतीसे गुणाल वयाल एकावने, 
साठे कियो संथार ॥ १३॥ पनरे गाम चोमासा 
पगट, स्वाम किया श्रीकार । ज्ञान दिवाकर घण घट 
पाली, मेव्यो श्रम अंधार ॥ १४ ॥ श्री -वरद्धमान तणों 
शासण, सखरो दीपायो स्वास । बहु जीवां ने प्रति- 
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बोद्धि ने, पोंहता परम ठाम ॥ १५॥ सुख कारण 
तारण भव सारण, विघन विदारण बीर। नरक 
निवारण जनस सुधारण, सखरा स्वाम सघीर ॥१६॥ 
समता दमता खमता रमता, नमता जमता नहाल। 
तमता श्रमता बसमता तन सन गसता वचन विशाल 
॥ १७॥ आप उजागर गुण सरिण आगर, साधर 
स्वांम सुजाण | वयण खुधावागर धर्म जागर, नागर 
नाथ निध्यान ॥ १८ ॥ भरम विहंडन दुरमति खंडन 
महि मंडन सुनिराज । कुमति निकंदन मन आनंद 
पूज भवो दधि पाज ॥ १६ ॥ सुमती करण अघ 
हरण स्वामजो, शिव वधू चरण सनूर । भव दि तरण 
करण सूख सम्पति, चरण घरण चित्त शुर।२०।परस धरम 
भज भरमस करम तज, श्रम नरम उभ साज । शिव 
पद अचरम आप आराधण, रुडे भिकवु ऋषराज ॥ 
२१ वर वायक पद लायक वारु, नायक नाथ निहाल 
| बोदछ्धि पमायक घरम वधायक, दायक स्वाम दयाल 
॥ २३॥ ज्ञान गम्भीरा सखर सधीरा, घट पीहरा तज 
खार । हिचड़े स्वाम अमोलक हीरा, तोड़ जंजीरा 
तार ॥ २३॥ जप तपनी तरवबारे कूटकों पाखण्ड 
| पटको पेल । समय सुलटको ग्रुण नो गटको मटको 
मन को मेल ॥ २४ ॥ ऐसा मिक्खु आप ओजागर 
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अवतरिया इण आर | स्वाम जिसा चोथे आरे पिण 
विरला संत विचार ॥५५॥ जन्म्र किल्याण कंटाल्यो 
जाणो, शुरियारी चर्म किल्याण | द्रव्य दीख्या 
महोछ्यव बगड़ी में जोड़े ए त्रिहु जाण ॥ २६ ॥ 
स्वाम मिक्खु हिचड़े संभरियां हियो तन-मन हुल- 
साय । सूद्म बुद्धि करी सुविचार्खा विसल कमल 
विकसाय ॥ २७ । साद्र शुक्त तेरस दिन भिक्‍्खु 
परभव कियो पयान। तिथे चउदशू घरती धूजी 
खति, न्याय जाएे बद्धिवान॥ २८ ॥ तीन प्रकारे 
घरतो घूज, ठाणांग तीज ठांण। भेद जुजुआ श्री 
जिन भारूया. समझे सलर सथाण | २६ ॥ घर में 
वर्ष पचीस आसरे, आठ मेष में तास। पछे संजम 
ले परभव पोाहता, चमालीस में वास॥ ३०॥ सब 
आउ सतंतर वरष आसरे, साध्यो भिवखखु स्वाम। 
जीव घणा समझाविया रे, कीधो उत्तम काम ॥३१॥ 
साथ साधवी स्वाम छतां आसरे, एक सो चार 
बोछधि। देशत्रत दोधो बहुने, सखरो रीत सुशोध 
॥ ३२ ॥ अड़ती सहंस आजपरे कीधी, युक्ति न्याय 
से जोड़ | मुरधर मेवाड़ ढंढार द्वाडोती. विचरया 
श्रिमणि मोड़ ॥ ३३॥ राम नाम ज्यू' रटे स्वरा 
ने मुझ मन अधिक निहोर । हंसा मानसरोवर हरे 
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चित्त जिम चन्द चकोर | ३४ ॥ चात्रकऊ मोर पप- । 
ईया घन छित, गरजी ध्यान गगन । राग विल्लासी 
राग आलापे. मुझ भिकखु में मन | ३५ ॥ पतिवरता | 
समरे जिम पिउ ने, गोप्यां रे सन कान्ह । तंबोली , 
रा पान तसणयी पर, धरू' स्वास नो ध्यान ता ३६॥ ' 
आशा पृरण आप तणा गुण, कह्या कठा लग जाय । 
' सागर जल गागर किस मावे, किस आकाश मिणाय।॥ | 
: ३७ ॥ श्री वीर तर पट स्वास सुघर्सा. भिवख पट 
भारीमाल । रायचन्द ऋष तीज पाटे, दाख्यो 
आगुंच दयाल ॥ १८ ॥ -आप तणा गुण हू' किस 
विसरू', आप तणो आधार । स्मरण आप तशों ' 
नित्य समरू, आप दयाल उदोर ॥ ३६॥ नाम , 
आापरों घट भींतर सुक जपं आपरो जाप। तुझ 
नामे दुख दोहग दूरा, कटे पाप संताप ॥ ४० ॥ मन 
चंछित मिलिये तुझ स्मरण, साध्यां सेती सोय। 
भजन तुम्हारो भय भव भंजन, हषे अनोपम होय 
॥ ४१ ॥ मंत्रानर जिस स्मरण सोटो, परख्यो कहें 
तन मन । इह भव परभव में हितकारी, भिक्‍खु तणो 
भजन ॥ ४२ ॥ नमो २ सिक्ु ऋष निर्मल, मोक्ष 
तणा दातार | स्मरण स्वाम तणो शुद्ध साध्यां शिव 
सुख पामें सार ॥ ४३॥ हंस घणा दिन से मुक्त 
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हुती, आज फंली सन आशु | भिक्षु जश्‌ श्सायण 
नामें, पथ रच्यो सुविल्लास ॥ ४४ ॥ विस्तार रच्यो 
भक्खु मुनिवर नो, खुशियों तिए अलुलार। भिक्तु 
हृष्ठन्त हेम॑लिखाया, देखी ते अधिकार | ४५॥ * 
बेणीरामजी हेम कृत वर, भिक्रख चरित सुपेख। 
इध्यादिक अचलोकी अधिको, ग्र॑थ रच्यो सुवि- 

शेष ॥ ४६॥ अधिको ओदो जे कोई आयो, विरुद्ध 
आयो हुवे कोय। सिद्ध अरिहंत देव री साखे, 
मिच्छामि दुकड़ें मोय ॥४७॥ संवत उगणीसे आठे 
आसोज, एकस खुदि सार। शुक्रवार ए जोड़ रची, 
बीदासर शहर मम्कार | ४८ ॥ तेसठमो ढाले स्वामी 
समरया, कर्म काटण रे काम | कर जोड़ी ऋष जीत 
कहे, नित्य लेऊं तुम्हारो नाम ॥ ४८ ॥ 


क कलडछ ६१ 
मंतिवंत संत महंत महा मुनि, तंत मिख्खु ऋष 
तणा | गुण सघन गाया परम पाया. हद सहाया 
हिये घणा ॥ तज जंत्र मंत्र सतंत्र लोकिक, भज 
ए मंत्र सनोहरु। सुख सक पद्म सुकरण जय जश्‌ 
नमो भिक्‍्खु सुनि वरु ॥ 
| ॥ सम्पूणम ॥ 
435 कक लत य रस पपनरप 5 अपर पु उन 
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0 श्ह्‌, स्वोनामोग ब्ट्रीट, कलकता | |! 
| 
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6 हिन्दी साहित्य का चमकता हुआ रत्ल-- * 
॥ साहित्य प्रभाकर । | 


इस में शटड्राय, हास्य, करण आदि बयों रखों नायिका | 
) 


!] भेद, राजनीति भरे, उपदेश देशप्रेस इत्यादि विविध विषयों पर 3 
(0॥| 


(! प्राघोन ओर नवोन करोब २०१ कवियों की कम्रनीय कविताओं । 
॥ का छझुन्दर संग्रह किया गया है जो कि धायः सभी प्रकार को है! 

सखि बाछे पाठकों के लिये एकला रुचिकर, मनोरञ्षक एवं शिक्षा ! 
| प्रद है। कविताओं का चुनाव ऐसा उत्तम हुआ है कि पढ़ते ॥!) 
५० ही तबियत ऋड़क उठती है--द्लि चाग वाग हो ज्ञाता है। | 
0] इस में कितने ही ऐसे प्राद्चीन कवियों की रचनाओों का 8! 
8 खमावेश किया गया है ज्ञिन की कविताओं के पढ़ने का सोमाग्य 8 
धर सर्चे सश्धारण को अमीतक धाप्त नही हुआ। अत्यन्त परिश्रम 0] 
५५, ओर प्रचुर अर्थ-ब्यय फरके उन का संग्रह किया गया है और # 
रुवीन कचियों को सी ऐसी ही अप्रकाशित कविताओों को बड़े | 
४6 धयल से धाप्त कर इस सें स्थान दिया यया है। फुट नोट में (/( 
॥0 कठिन शब्दों के जर्थ दिये गये हैं। अन्त में ४७४ पृष्ठों का साहित्य- ी 
! कुञ्न दिया गया है. जिसको पढ़ कर चित पसन्न दो ज्ञाता है। | | 
|| हम यह जोरके साथ कद्द सकते हैं. कि इतना बड़ा संग्रह इसके | 
४० पहिले प्रकाशित नहीं छुआ जिस में ८०० वर्ष के कवियों की ! 

कविता एक हो पुस्तक में मिल सके। सारांश यह कि आज || 
/] तक को निकलो हुई इस प्रकार की पुस्तकों से यह पुस्तक सभो 0 !] 
| अंशों में श्रेष्ठ है। यदि आप को कुछ भी साहित्य से अभिरुचि ] 
। है, विचित्र कवि-फोचिदों रत भांति २ क्री मनोहर रचनाओं फो ४० 
॥ पढ़ कर मनोस्ञन ओर शिक्षा भाप्त करना है और लेकडों कविता- हर 
0 पुस्तकोंके वंडल को एक ओर रख कर एक ही पुस्तक से अपनी 8॥ 
है 42-04. 4%2 | 
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मिलने का पता--ओखवार प्रेंस. 


श्् 


> 


02 इच्छा की तृप्ति करना है, तो इस पुस्तक फो अचश्य पढ़िये। घूल्य 
श कं ३॥ ) इस में निमश्च लिण्ग्त कवियों की संवंश्रेष्ठ और छुनी हुई 
|| कवितायें दी गई है-- 

चीनों मैं-- 


|! चंद्बरदाई, चिद्यापति ठाकुर, फबीरदास, कमाल, शुद नानक 
१ खूरदास, मलिक मुदहृस्मद जायसी, नरोत्तम दास, मौरा बाई, हित 
। दरिघंश, नरदरि, छीडरमंल, यीरबल, तुलसोदास, गंग, गोप, निप * 


मा 52228 


न 2क। 


निरंजन, कृपाराम, अकबर, बलमद्रे मिथ, जमाल, रहीम, केशवं- 
दास, रसखान, तानसेन, नन्‍्ददास, पृंथ्बी राज़ और यस्‍्पादे, मुवा- 
रक, ससमान, वनारसी, सैनापति, प्रवीणराय, झुन्दरदास, पिश्य- 
नाथ, विद्ारी, अहमद, सुन्दर, चिन्तामणि, भूषण, मतिराम, 
कुलपति मिश्र, घासीराम, राजाराम, जसवंतसिंह, बनवारी, 
| मणिमंडन मिश्र मंडन!, बेनी, खुखदेय मिश्र, राजकबि, नीलकण्ट, 
शिवनाथ, ताज, सबलसिंद चौहान, नुप शम्भु, भरमि, कालींदास, 
0 आलम और शीक्ष, छाल, मुरु भोघिन्द सिद्द, देव, बृन्दें, भ्रीपति, 
पैंया भगधतीदास, बैताल, अनन्ध, उद्यनाथ कवीन्द्र,' धनश्याम् 

|! शुक्क, मेघाज, देवीदीस, -सेयद शुक्ाम नवी, घंन आनन्द, कुन्देंन 
धोघ, सिंखारीदास, नागरीदास, श्सनिधि, रघुनाथ; गुमान॑, 
चुरूह, भूधघरदास, किसन, गिरिघर, बेरीसाल, शीतल, ऋषिनाथ, 
गैजन, बसी हंसराज, तोष, सुन्दरि फुचरि, ठाकुर, राजा गुरद्‌प | 

सिंद, 'भृषति” दर्शपतिराय तथा बंशीघर, शिवदालराब, खोम॑- 

क्‍ नाथ, शिव, दैवकीनन्द्‌्न, किशोर, रामंजी भट्ट, कुमारमणि । 
) 
| 


य 


कम कप का 
ज्परयाध्पत्यकाफाउयाप्ापसना, 


भट्ट, बोचा, शेघुनाथ मिश्र, सगर्वेतराय खींचीं, बिहारी / छिंतीय ) 
हर पश्चाकर, चन्दृत, खूदेन, जसुराम, वालकृष्ण, सहजोबाई, होरा 
॥)! छाछ, नाथ, हरिसिंद, भजन, सन्‍नम, रामचन्द्र, वृन्दावन, थाने, 
0 बैनी बेंतीवाले, काम्द, गुनदेव, चन्द्रशेखर वाजपेयी, करन, सून 0 
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पम्िलने का पता- सोलवबार प्रेल, ह 
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अज्ञात कान्चिक-- 

ऊमरदान, फरसनदास, करनेश, फकिशनिया फेशरी सिह 
शिरिघर ( कुतीय ) गोपाल, ज्ञीचायक्त, जेछ्लाऊछ, तोषनिश्िि 
ट्विजरज, घर्मघुरन्धर, नवनीत, नौलचंट., प्रधान, फकीरुद्दोन, 
चाजींद, चह्लानंद, वंशगोपाल, भवानी प्रसाद, सावनादास, भोज- 
मनोहर, मीरन, सोडज़ी, रघुनन्दन, रनछोड़, रविराज़, रवि 
]म, रससिन्घु, राज़, राजिया, वाल, शालिश्राम, शीतरू, संगम 
पदास, हमीर, हरचसन, इरिकेस धरिदाल, दाफिज, हेम 


[ 


| | 4 छः नं 
0४४४१ ॥९॥॥॥॥॥॥0४44 


हु 


घ्रह्मचय्यका अध्वितीय आदश-- 


श 677 
सुदर्शन-चरित्र । 
यह उन्हीं सचनाम धन्य, धात: स्मरणीय सेंठ सुदर्शन का 
जछ जीवन चरित्र है जिन्होंने मरणान्त दुःख सद्कर भो अपने ब्रह्म 
चयप बतकों भरा नहीं किया। पहले थे कपिला की कलोटी में 


७४७७४७७७७७७७७७७४४७७७७४४७७४७४७४७६ 


७७४९ 
| 
5) 
हि 
त्र 
श 
कक 
ँ 
श 
47, 
दर 
ऊ 
५2 
| 
3 
0000/000५0॥//५॥॥040॥ 


है. से जाचा इसके बाद उन्होंने ( तीन दिन तक अनशन रहकर ) श् 
के चेश्या दथोड़ी के दाव भाव की चोरटे खायों और अन्त में भरूतनी ## 
इक के भमकते हुए उपद्रव-अशि कुण्ड में तपाये गये, किन्तु खरे सोने र्ड्टः 
के की सांति उनकी प्रभा बढ़ती दी गई | इस पुस्तक को यदि आप 
£ थाद्योपान्त पढ़ जाय॑ंगे तो फिर कभी कामनी की काम कनरनी 
हे के दांव पर न भायंगे | नचयुत्र॒ककों को इसे अचश्य पढ़ना चादिये। 
$> सकी आख्यायिकायों में 'त्रिय चरित्र जाने नहीं कोय, खसम द्टः 
ज् भार कर सत्तों होय” चाली फद्दावत का पूरा पूरा खाका खीचा ई£ 
गया है ।' ऐसी विलक्षण पुस्तक आपने शायद माजतक कमी #- 


040) । ०३१४ १५१११७३१११११५४ 
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१६, सीनागोग उंट्रीट, कछकत्ता | 


/ 


ऋक 


४022,2523 
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गुरुवत्त शुक्त, सूधथ्येनहल, पज़नेस, सेचकराम, चेनीप्रवीण, दीन- 
दर्घेश, रामसहाय दास, ग्वाल, रघुराजसिंह, महाराज मानसिंह, 
प्रताप सिंद, राज्मा रक्ष्मणसिंह, दीनद्याछ गिरि, मोतीराम, 
रा नवीन, शुरूब सिंह, लेखराज, शंकरसहाय अश्विद्दोण्षी, बिड़द 
सिंद ( माधव ) बलदेयप्रलाद अवश्थी, लछ्िराम, अयोध्याप्श्ताद 
चाजपेयी, ऊछिताप्रसाद त्रिवेदी; सरदार, श्रीधर भौन, रामचन्द्र | 





अ्यसट पडा 


ध्ट। 


छल 


ञ 
८4 3 2<- 


नवोनों में-- 

गोविन्द गिल्लाभाई, भारलेन्दू हसिस्िच्दु, अनीस, वद्रीनार- 
यण चौधरी, विनायक राच, प्रतापनारायण मिश्र, ईश्वरीसिंह 
चौहान, छा० सीताराम थो० ए० भूप, अम्बिकादत्त व्यास, छारू- 
बिहारी सिश्र, ताथुराम 'शंफ्र', जगल्ताथ प्रसाद साल, आ्रीधर 
ह! पाठक, खुधाऋकर छिवेदी, युगलकिशोर मिश्र, शिवसम्पति, मद्दा- 
५६ थीर प्रसाद छ्विवेदी, राधाकृष्णदास, वालमुछुन्द्‌ ग्रुप्त, मयोध्या 
0 सिंह उपाध्याय, किशोरीछाछ गोस्वामी, प॑० भगवानदीन मिश्र 
ही छाहा भगवानदीव, अगन्नाथद्ास रत्लाफर, राय देवीमसाद “पूर्ण 
255 भैरवप्रसाद्‌ वाजपेयी मिश्र बन्धु, रामचरित उपाध्याय, सैयद 
अपमीरअछी 'मीरः छितिपाऊू, पं*» कामताप्रसाद शुरू, जगन्नाथ 
। प्रसाद चतुवंदी, दरिकृष्ण जौहर, पं० गिरिधर शर्मा, मेहरावण, 
अं गयाप्रसाद शुकर्चध 'सनेद्दी), रूपनारायण पाण्डेय, सत्यनारायण 


2222: ह्ट्ड 





॥ 

| कविरज्ष, मन्‍नन विवेदी 'गज़पुरी', वद्रीनाथ भट्ट, भाखनकाल । 
चत्त॒र्वेदी, में थिढीशरण गुप्त, लोचनप्रसाद पाण्डेय, छक्ष्मीघर वाज- 
पेयो, रामनरेश त्रिपाठो, जयशंकर प्रखाद, शिवकुमार केडिया, 2; 
॥। गोपालशरण सिंध मुरारिदान, चन्द्रककका, वियोगी हरि, घूर्यकान्त | 
त्रिपाठी, अम्गरतछाछू माथुर, गुलाब, खुमरित्रानन्द्न पन्‍ल। 4 

2 0322. 400:250 42220 42222: 4273 ८2 2 
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१६, सीनागोग घ्टीट, कलकत्ता | - 

ह 5] "* जहीं पढ़ी होगी । सेचकता के कारण इसके पढ़ने में उपन्यास 5 
मी का सा आनन्द आाता है । के 
अगर आप ण्सियार के विषधर कीडे से देश को वचाना रे 


कं चाहते हैं, और स्मो चरित्र के गूढ रहस्यों को जानना चाहते हैं ऐहै' 
है तो इस आदशे मद्दापुदूष के जीवन चरित्र को अचश्य पढ़िये। 
&| इससे मनुष्य सब्चरित्त, वक्वान तथा ऐश्लय्यंबरान बनने के साथ है 

साथ श्रह्मवरय्थ के महर्च को भली प्रकार -जान सकता है और हे 
कई संसार के कुडे आनन्द को छोड जीवन के सच्चे पवित्र आनन्दा- 
कह अत का पान कर सानव जीवन फो सफल्ड चना सकता है ख्यों 5 
शक के लिये भी इसमें अच्छा उपदेश दिया गया है ॥ 

उपयुक्त स्थानों में रंग बिरंगे १२ चित्र दिये गये हैं जिनमें २ 
तो बहुत दी बढ़िया तीन रंगे है और बाक्की भिन्‍न भिन्‍म रणों में ४ 
इच्क रंगे है जिनके शबलोकन मात्र से दी कथा का आशय चित्त 58, 
पर गद्धित हो जाता है। चित्रोंकी रूफाई छपाई अत्यन्त मयो- 
रम द्वोने के कारण पुस्तक को शोभा विचित्र बढ़ गई है। सूल्य 
शा!) रेशमी खुनद्दरी जिल्द सहित २॥) 

(रे 
धृत्ताख्यान । 

इसमें पांच महाशुत्तों" के पांच विचित्र आख्यान हैं, जो 
श साश्थय्ये और मनोग्जकता में एफ दूसरे से चढ़ चढ़ कर हैं। 
पुस्तक पढ़नी शुरू करते ही तो आप समम्'ेंगे कि इसमें निरी ह$ 
चंडूलाने की गप्पे हैं, पर एक द्वी आख्यान के पढ़ छेनेपर समम्ध 
शे जाय॑ंगे कि, इन गप्पों में भी कुछ शुढ़ार्थ भरा हुआ है। दीखों 
86 फैराणिक कथाओं की जानकारी आपको केचछ इसी एक 
<$ छोटीसी पुस्तक के पढ़ने ही से हो जायगी । आप केसे ही गंभीर ४ 
5 पक्ूति के मझुप्य क्यों न हों इस के किसी किसी स्थछ को पढ़- हिट 
## की एक हक करू जाए क्र हुए क्र पर४ ४४ ४५४ कक प्र ्छ एड छ 2३ 


काइक्क का कफ 
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मिलनेका पता-- ओसवाल प्रेस, 
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मै डेट 
22 32 
रु कट 
कर हांसी को किसी तरह नहीं रोक सकेंगे। आख्यानों का 
| आशय भली प्रकार प्रकट करने के छिये उपयुक्त स्पानों में विवश्र 
अं रब्डों के ६ दाफटोन चित्र सी दिये गये है' यद्द हिन्दी साहित्य पे 
न में अपने ढड्भ. की पहली पुस्तक है। सूहय केवल ॥] | 
दे 
६:52 
्् 
“ 
धक्के 


खाहित्य परिचय । 


इस पृष्तक में साहित्य-काव्य के प्रायः सभी अज्लञों का 


४ संक्षिप्त परियय दिया गया है जिनके जानने से साधारण से 
हि साधारण आदमी भी कचिता के मर्म को अच्छी तरह समभ हुँ: 
5 सकता है। इसमें निम्नल्तिंखत निवन्ध हैः-- १ कविता क्या है ? ४५ 
२ कविता कौ आवश्यकता ३ कविता से कवि को काम ४ £ 
कविता से समाज को छाम ५ कविता निर्माण ६ कविता की ४ 
कु भाषा ७ रल निरूपण ८ नायिका भेद ६ अल्ड्रार वर्णन १० टे 
४ छनन्‍्द्‌ परिचय ११ शब्द और उसकी शक्तियां १२ ध्वनि १३ शुण है 
और दोष | प्रत्येक विषय'को समभूने के लिये इतने अधिक उदा- 
ई हरण दिये गये हैं ओर थे इतने रोचक है कि पस्तक पढ़ते समय ड़ 
2 ऐसा मालम होता है मानो कोई संग्रह पस्तक पढ़ रहें हैं चिशेषत 
हक रस निरूपण ओर नायिका सेद वाले निवन्‍्ध पढ़कर तो तबियत 
एक दम दी फड़फ उठती है। यद्द पुस्तक काव्यप्रेमियों के 
के लिये हृदयका हार, विद्यार्थियों के लिये पाठ्य पुस्तक और सर्वे 
है साधारण के लिये साहित्य छ्लेच तक पहुंचाने वाछी शीघ्रगामी रे 
के मोटर है। इस एक ही पुस्तक के भली पकार पढ़ लेने ओर 'हि 
मनन कर छेने पर एक साधारण से साधारण आदमी भी छ्ट 
के काव्य-मर्मझ, कवि और समाछोचक सभी कुछ हो सकता है। 


है गदप १) रूण 
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यू के 


|] 432-542%8:2204/2: 27%: 2240-20 0::2:206-22 232५ 
॥8॥ १६, सोनागोग घ्टीट, कलकत्ता | 0) 


,  वीरांगनाबीश। 


ड् 0 
| इस पुस्तक में उदयपुर के मद्दाराणा उद्यसिंह की उपपली | 
“जीरा” फे उस समय के अहुत बोग्टच का चर्णन किया गया है | 
४ जिस समय मद्दाराणा ने सप्नाट अकरर को साम यार युद्ध में ६ 
0) पराजित किया था। महाराणा छी सफलताओं कॉरण रूचंरूप ॥0॥ 


है; 


! 'कृष्णसिंद, जयमल और बीरागना 'चीरा! की अपूर्य बचीरता देखनी !)) 
५ 


न्काउव्य छ्ड 


|) 


रे 


दो और बीर क्षत्रानियों के रण-कौशछ और अद्भुत कत्यों का 0! 
» ऐेनिहालिक चर्णन पढना दह्ो तो इस पुस्तक को अवश्य मंगाश्ये । 254 
! ' इसकी पथ रचना चत्तमान लोकर॑चि के अनुकूछ खडी बोलो में कं 
/! हरोगीमिका ! भारत भारती के तरह के ) छन्दों में की गई है। 0 
॥] कविता सरख एवं भाव पूण है। प्रत्येक पद से चीर रस छुआ (] | 
!) पड़ता है | घू० ॥) रे 


० 


| न्त्फि लिकलाली ॥ ५ 


इस पुस्तक फे विषय मे अधिक छिज्लमे को कोई आावश्पकता 2 
नहों | क्योंसि पहुत थोड़े समय मे इसतक्ञा दूसरा संस्करण ही [3] 
इसके सर्वोप्रोगी होने का प्रमाण है। जहां सणिकांश पुरुतफें 0! 
बिता मूल्य घीोतरण द्वोती दो वद्दा मूल्यवालो पुस्तक घड़ाघड़ 
चिकने लगे तो समझता धांगा कि पुस्तक उपयोगी एवं छोक (8 
प्रिय है इस में सन्वेद्द नदीं। प्रथप्रात्ृत्ति फो अपेक्षाय इस प्रस्तुत ३] 
आवृत्ति में ३९ पृष्ठ मण्कि है। किननी ही उपदेशिक एवं 
तपर्धियों के गुणों की ढालें इस में संअद कर दी गई है। यहीं 0 
इस छ्वितीयाद्ृति की प्रथमावृत्ति से घिशेषता हैं। इतने पर सी । 
दाम नहीं बढ़ाया गया। नित्य-नियम के लिये यद्द एक ही 0, 
0) पुस्तक प्रयाप्त हैं। श्रावक्र मात के पास इस की एक २ कापी 8 
22403 52205 45435 24/2534/52£म 





मिलने का पता--ओसवाल श्रेख, 
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राहमी: परमाधश्पक है । आवक फे लिट्प सुवाध्याय करते योग्य है। ' 
बिना जिछद वाल्ठी पुस्तकें कम ब्रिकते के कारण इस्रवार लिफे शिल्द 
वाली हो तयपार कई गई है. पृष्ठ संख्या २२४ सुछय रेशप्तो सुब- 
हरी जिल्द ॥) 


मिलनेका पत्रा-- 
कप 
डोसकाल फ्रेस ॥ 
१६, सोनागोग स्ट्रीट, कल्कत्ता। 


